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इस पुस्तक के लिखने से मेरा यह प्रयोजन हे कि जो 
पोलीटिकल, सामाजिक और धम्म सम्बन्धा बड़े २ परिवत्तन 
भारतवर्ष में हो रहे हें उन पर ध्यान दिया जावे और सोचा 
जावे कि हमको इन्हें देखकर किस नीति पर चलना चाहिये ॥ 

सव से पहिले पोलीटिकल स्थिति का पूर्ण रूप से वणेन 
करना उचित हे | हमारी स्थिति की दशा से प्रगट होता हे 
कि देश का प्रबंध करने में कठिनाइयां बढ़ गई हें; भारत-प्र- 
वास के दोषों के कारण से अगरेज अफसरों में उत्साह कम 
हो रहा हे । शासक और प्रजा के बीच में एक प्रकार का भेद 
भाव बढता जाता हे, इसके अनेक कारण हें; परन्तु उनमें से 
मुख्य यह हे कि शासन कत्ताओं के विचार और बचन में 
अभिमान भरा हुआ है । ज्यों २ भारतवासी सुशिक्षित, स्व- 
तंत्रता-मिय ओर देश-भक्त होते जाते हैं त्यों २ यह बात और 
भी स्पष्ट रूप से प्रगट होती जाती हे । जो योग्य और साहसी 
भारतवासी हम से ही विद्या प्राप्त करके सभ्य हो गये हैं बे 
अपने विस्तृत होते हुये नये विचारों के कारण आत्मोन्नाति की 
इच्छाग्नि से प्रदीप्त होकर हम से एसी २ बातें मांगने लगे हें कि 
जो सर्वथा उचित हें और जिनका अस्वीकार करना बहुत कठिन है। 
भारतवासियों की उन्नाते के महासागर की ळहरें अगरेजों के 
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पक्षपात रूपी बंधे से टकराती हैं। एंगलो-इॉडियन लोग कैन्यूट 
नूप के कम्मेचारियो के समान गवनेमेंट से चिट्छा २ कर पु- 
कार रहे हैं कि इस बढती हुई तरंग को रोके । परन्तु समय 
के अनुसार काय्ये करने में समर्थ न होकर, केन्यूट के समान 
गवरमेंट भी इतनी प्रबळ और बुद्धिमान नहीं हे कि इन एंगलो 
इंडियन अफसरों की वात पर ध्यान न दे ॥ है 


भारत में एक नवीन सजीव जातीयता का उदय होना 
ही भारत का सर्वोपरि पोलीटिकल भरन है । और भारत 
वासियों की दरिद्रता ही भारत का सर्वोपरि आथिक प्रइन है । 
इन प्रश्नों का समाधान तब ही हो सकता हे जब कि भारतवपे 
के लोगों की उचित ओर स्वाभाविक अभिलाषा को सहानुभूति 
के साथ क्रमशः उत्तेजना दी जावे! ओर ऐसी रीति नीति का प्र- 
योग किया जावे कि जिससे भारतवासियों को, जो एक दशा 
से दूसरी दशा में प्रवेश कर रहे हैं, अपने कार्यों में केवळ स- 
हारा ही न पिले किन्तु यथावश्यक्र उनके कार्य्यों में हस्ताक्षप 
भी न हों सके । पुरानी दशा से नवीन दशा में शान्ति पूवक 
प्रवेश करना थोडा कठिन जान पड़ता हे ॥ 


भारत वासियों की सामाजिक और मजहवी दशाओं में 
ज्ञा परिवर्तन हो रहे हैं वे भी अवश्य विचारणीय हैं । इस 
विपय में गवर्भट को यह चाहिये कि बुद्धिमानी के साथ यथा 
सम्भव उनकी वत्तेमान स्थिति का रक्षण करे |! 


भने विस्तार को छोड कर केवळ साधारण पूइनों 
और सिद्धान्तो के बिचार पर ही ध्यान दिया हे । विशेष 
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(३) 
कर के इसलिये कि अंगरेज लोगो को, जिन के लिए 
यह पुस्तक लिखी गई हे, विस्तार अप्रिय है तथापे यदि 
मेरा लख तीचण ज्ञात हो तो इसका कारण यही हे कि येरे 
विचार भी उत्साह पूर्ण हैं । जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी 
गुरुता को में भळी प्रकार समझता हं । हमारे राज्य से भारत 
वप को जो जो लाभ पहुंचे हैं उन को कृतज्ञता के साथ स्वी- 
कार करने में में किसी से पीछे नहीं हूं । मैंने भास्तवपे के 
सिविल विभाग में ३५ वषे नोकरी की है । मेरे पिता और 
पितामह भी साठ वे तक क्रुझ से पहिले इस ही विभाग में 
सेवा कर चुके हैं और साम्प्रते मेरा पुत्र भी इस ही सेवा में 
है । इसलिये में सगव्ये कह सकता हूं कि इस बि- 
भाग का में एक कुल-क्रमागत सेवक छू । सरकार की मः 
तिष्ठा करने ओर सरकार का राज-भक्त रहने में भी में कभी 
कम नहीं रहा दूं । इस देश के निवासियों के साथ जो मेरा 
स्नेह हे उससे मेरे राज काय्ये के कतेव्य में कभी किसी प्र- 
कार की बाधा नहीं पढ़ी है | जेसे कि में अंगरेजी राज्य 
के उत्तम गुणें को भले प्रकार से जानता हूं वैसे ही 
मुझे यह भी निश्चय है कि हमारे राज्य से जो लाभ हुये 
हैं इन का पूरा परिणाम तब ही निकलेगा जब कि हम लोग 
सरकारी कामों के सिवाय अपने बिचारों को प्रजा की भलाई 
में भी लगावेंगे और केवळ भवन्थ करने को ही मुख्य न सम- 
झ कर और भी उदारता के काम करने के लिये उद्यत होंगे । 
जब कि सरकार ने भारतवपे की प्रजा में विचार पूर्वक एक 
नये प्रकार का जीव डाल दिया हे तो हम को सबेथा उचित 
है कि हम इसत उदार नीति को पूर्ण रूप से पाळन करने रें 
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(४) 
| जो जो कठिनाइयां उपस्थित ह| उन से कदापि न इटे । भवि- 
| ष्यत में हमारी नीति क्या होनी चाहिय ओर हमारे कतेव्य 
| कैसे रहन चाहिये ये ही विषय हैं कि जिनको में सवे साधारण 
क विचार के लिये इस पुस्तक में लिखना उचित समझता दूं ॥ 
एच० ज० एस० कारन । 
जनवरी १९०४ ई० 
इस पुस्तक की प्रथमाहति सन्‌ १८८५ ईस्वी में निकली 
थी । वह सब विक चुकन पर यह पुस्तक बहुत व से अप्रा- 
प्य हो गई थी । इसीलिये अब इसका संशोधित और परि- 
बद्धित संस्करण प्रकाशित किया गया हे । यद्यपि अधिक क- 
रके यह ग्रन्थ फिर से लिखा गया हे तथापि इसके वर्णन 
क्रम में और इसके अभिमाय में प्रथमाहति के ग्रन्थ से कुछ 
भी अन्तर नहीं है ॥ 
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नवीन भारत। 


अथवा 


भारत परिवतंन दशा में । 


पहिला अध्याय ॥ 


भारत का पोलीटिकल प्रश्‍न । 


एक जातीयता की यही पहिचान है कि जाति के समस्त 
सभ्य, उनमें छोटे २ चाहे कितन ही भेद हों, यह बात जान- 
कर कि वास्तव है इम सब एक ही देश की सन्तान हैं और 
एक ही खृखला की कड़ियां हैं, एक मत होकर कार्य्य करने में 
तत्पर हों | केवळ एक बंश बा एक भाषा वा एक धम्मेवा 
एक देशवास अथवा एक राज्य की आधीनता होना ही एक 
जातीयता के लिये कदापे काफी नहीं समझ जा सकते । हम 
प्रत्येक बस्ती को ही जाति नहीं कह सक्ते हैं | संसार की सम 
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२ नवीन-भारत । [ पाहिळा अध्याय 
स्त जातियां एक सुविशेष पूकार और सुविशेष शाक्ति से जु- 
डी हुई बस्तियां होती हैं | भारतवर्ष की जांच भी आज दम 
इसी कसोटी पर करना चाहते हें । यह एक साधा- 
रण कहावत है कि भारतबष की कोई जाति नहीं 
है । किन्तु जब हम इस कहावत को कसोटी पर परखते हें तो 
ज्ञात होता हे कि अब यह बात उतनी सच नहीं है; क्योंकि 
आज कळ एक नवीन भारत बन रहा है और हमारी चक्षुओं 
के सामने एक ऐसी नई जाति खड़ी हो रही है कि जो जाति 
शब्द के नास्तविक अथ को पूणा चरितार्थ करेगी ओर जिस 
के सभयां के अन्तःकरणों में वह एक मत और वह स्वदेश भक्ति 
जा जाति की बतावट के मुख्य साधन हैं, पूणतया विद्यमान 
हैं। परिवत्तन की दशा में जो भारत दृष्टि आता हे वही 
४ नत्रीन-भारत” हे, ओर भारतीय पोलीटिकल प्रन भारती- 
य जातीयता का ही परिणाम है ॥ 


पहिले के राज्यों की अपेक्षा हमारा सरकार ने भारत 
चासियों मं जातीयता उत्पन्न करने का अधिक यत्न किया 
हे । भारतवर्ष भिन्न २ प्रकार की जातियों का एक बड़ा स- 
मूह हे ओर वे जातियां जुदी २ छोटी २ जातियों, शाखाओं 
ओर सम्प्रदायो में विभाजित हें । अगरेजी गवनेमेंट एक बढ़ी 
सरकार हे जा उन सब जातियों से जिन पर वह शासन क- 


रती है बिलकुल भिन्न और जुदी है | सम्भब हे कि इन सब 


~ > 


जातियों मं परस्पर सहानुभ्ाति न हो, आर मेरा एसा अलुभव 
कि उन में परस्पर उतनी असहानुभूति नहीं ह जितनी हष 


03. 


समझ रहे हैं | परन्तु हमारी सरकार की असहानुभूति तो इन 


~ 


सब ही जातियों के साथ ओर भी अधिकतर हे । इसलिये 
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पाहिला अध्याय ] नवीन-भारत | E] 
सम्भव हे कि कदाचित वे सब जातिया अपने आपस के 
छोटे २ बिरोधों को भूलकर एक हो जावे, और सरकार का 
सामना करने को उपस्थित हॉ--केवळ एक एले ढंग ( मेळ 
मिलाप ) की आवश्यक्ता हे कि जिसके रभाव से भारतीय 
जातीयता की समस्त छोडी २ जातियां एक हो सकें ॥ 


ऐसे दी टंग की जड़ हमने ही डाल भी दी हे । एक सुष्ट 
ओर उदार नीति पर चल का हमने भारतवपे को विद्या दान 
देने की महान कृपा की है | यह अंगोजी शिक्षा और अंगरे- ' 
जी शिक्षा भी पश्चिमी सभ्यता के अनुसार हे कि जिसने 
भारत के बहुत से भिन्न २ समूह में एकता उत्पन्न की हे! 
यादि अंगरेजी शिक्षान दी जाती तो ओर किसी प्रकार से इस 
एकता का होना सम्भव न था, क्योंकि भारतवप में कोई एक 
ऐसी भाषा नहीं है जा सव जगह प्रचालित हो । बम्बई के अः 
ग्नि पूजक, बंगाल के बाबू, मद्रास के ब्राह्मण, पूना के मरह 
द्वा, उत्तरीय भारत के पठान ओर राजपूत ओर ठेट दक्षिणी 
भारत के तामिळ ओर तेळंग लोग इस ही अंगरेजी भाषा के 
द्वारा एक स्थान पर इकदेठ होकर परस्पर सवे साधारण के 
स्वरवो ओर अभिलापाओ को भली भांति प्रगट करने में स- 
मथ हुए हैं | रेल, तार, जहाज और ढाकखानों से भी भारत 
के भिन्न २ भागों को सम्मिलित करने में बहुत सहायता 
मिली है ॥ 


अंगेरजी शिक्षा के द्वारा सर्व साधारण में एकता होने का 
बीज यद्यपि बहुत समय से वो दिया गया हे परन्तु वत्तमान 
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है नवीन-भारत । [ पाहिला अध्याय 
प्रवलता थोडे ही काल से पाई जाती हे | यह उन्नति उन का- 
रणा से हुई हे कि जिनका अभिप्राय कुछ और ही प्रभाव उ- 
त्पन्न करने का था | अथोत्‌ ऐड्लो-इंडियन लोग भारतवपे 
को केवल अंगरेज़ों ही के लाभ के लिये समझ कर इलबटे 
बिल के विरुद्ध होगये जिसको कि लाडे रिपन साहव पास 
कराना चाहते थे | यादे इलबटे बिल की छायानुसार कोई 
कानून बना दिया जाता तो उस से भारतवासियों में इतनी 
एकता न होती जितनी कि अगरेजों के इसका विरोध करने से 
हुई है | इलवटे बिल का अभिमाय लाडे मेक्राले फे पच्चीस 
बधे पहिले के ब्लेक ऐक्ट ( 810: 4८ ) को पुष्टि करने का था 
जिस से कि न्यायालयों में जाति और र्ण का भेद भाव न 
रक्‍खा जावे । यदि यह इलवटे बिल विना बिरोध के पास हो 
जाता तो इस से अगरेजों की कोई हानि न होकर भारतवा- 
सिया का कोई विशेष लाभ न होता । परन्तु विल के बिरो- 
धियां ने अनुचित झगडा और द्वेष किया और उनके कृतका- 
य्ये होने से, कि जिसकी किसी को आशा न थी, यह विल 
पास होने से रह गया; इस से भारतवासियों के मनां में इन 
लोगों के विरुद्ध ऐसा जोश उत्पन्न होगया कि जो सब प्रजा 
में फेल गया ओर जिसका परिणाम भी बहुत भारी होगा। 
संगलो-इडयन लोगों के प्रतिवाद का उत्तर भारतबासियाँ ने 
भी प्रतिब्राद ही से दिया ओर यह प्रतिवाद अगरेजी भाषा में 
छपकर सर्वत्र ऐसा फैला कि भारतवर्ष भर में हाहाकार मच 
गया । इससे भारतवासियां का वह मनोरथ सिद्ध हुआ कि 
जिस के फल को ऐंगलो-इण्डियन लोग यादि आरम्भ से ही 
समझ जाते तो वे उसे रोकने में कोई अंश बाकी न छोड़ते । 
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पहिला अध्याय ] नवीन भारत । प्‌ 
आरतवासियों ने अंगरेजा का अनुकरण करने में जरा भी देर 
नहीं की । अव वे अपनी साम्य को, एकता की शक्ति को, 
आर समूह के वळ को, अच्छी तरह से जान गये हैं ओर अब 
भारतवर्ष के सब विभागा में एक एसा जातीय आन्दोलन 
(National movement) हो गया हे कि जो जब तक कि देश 
भर का पूण सुधार न होगा अवश्य बढ़ता ही रहेगा ॥ 


यादि भारतवर्ष में एकता होने का प्रमाण अपेक्षित हे तो 
देखळो कि लाड रिपन साहब के इस देश से बिदा होने के 
समय भारतवासियों ने, जिनमें सव जातियों सव मतों र 
सब फिरकों के लोग शामिल थे, किस अनोखे जोश और उ- 
त्साह से उनका सम्मान किया था । ऐसी वातों का एक वा- 
इसराय के सम्मान में उस समय होना जब कि बह देश से 
विदा होते हों बिलकुल आश्चय्ये जनक है | जो सत्कार लाई 
रिपन साहब का हुआ वेसा पहिछे कभी किसी बिदेशी हार 
किम का नहीं हुआ था। भारतवर्ष के इतिहास में पहिले ऐसा 
कोई उदाहरण नहीं मिलता कि देश भर के मनुष्य एक मन 
होकर अपनी सच्ची कृतज्ञता प्रगट करने के लिये शामिल हुए 
हों । इस दृश्य म॑ जेसी स्वाभाविक एकता प्रगट हुई बेसी .प- 
हिळे कभी नहीं हुई थी | इस से बढ़ कर ओर कोनसा दृष्टान्त 
हो सक्ता है कि जिस से भारतवर्ष म॑ जातीयता का पूणे रूप 
से दृढ़ होना प्रगट हो सके ? ॥ 
इसको अनुमान बीस वर्ष के व्यर्तात हो गए हैं, परन्तु अब 
इसकी उन्नति बडी शीघ्रता से हो रही हे । समाचार पन्नों द्वारा 
जो कि भारत की राजनीति का एक प्रबल अंग बन रहे हें 
र 
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६ नवीन भारत्त। [ पहिला अध्याय 
ओर प्रान्तीय ( ?:०४४५०७। ) और जातीय ( 8६६०१०1 ) 


सभाओं ( ००४।०३७०३ ) द्वारा स्पष्ट मरगट होता हे कि भारत- 
9 अल क झर 
बासियों में जातीयता की प्रत्यक्ष मनःकामना हे ॥ 


भारतवपे के समाचार पत्र, झगडे, कठिनाइयों और परि- 
श्रम युक्त प्रयत्ना से निकल कर एक ही पीढ़ी में एक प्रवल अं- 
ग बन गये हैं। वे वडी स्वतेत्रता और उत्साह से सरकार के 
काय्य की समालोचना करते हैं; सरकारी अफसरों के दोषों 
को निरन्तर रोकते रहते हें । और देश की सब जातियों में 
अपना प्रभाव फेलाते जाते हें । भारतवासी भी इन के उत्साह 
से प्रोत्साहित होकर जिस सामथ्ये और देशभक्ति से ये च- 
छाये जा रहे हैं उस से अत्यन्त प्रसन्न हैं ॥ 

भारतवष में समाचार पत्र एक प्रकार के व्यवस्थापक 
बिरोधी समझे जाते हें और उन की ऐसी गणना होने से ड- 
न की प्रधानता ओर आवश्यकता और भी निश्चत होती 
जाती हे । हमारे वत्तेवान शासन की विपक्ष नीति प्रणाली के 
कारण से ये और भी प्रबळ तर हो गये हें। समाचार पत्र औ- 
र व्याख्यानं की स्वतंत्रता को कम करने के कानूनों का ब- 
नाना; खयाळी राज विद्रोह को दत्राने की चेष्टा करना, कि 
जो बुद्धिमानी से शिथिल कर दी गई है; जूरी ( पंचायत ) 
द्वारा न्याय न होने देने का उद्योग करना; प्लेग सम्बन्धी क- 
डिन नियमों का बलात्कार से प्रचार करना, कि जो पीछे 
इटा लिये गये हैं; मान्तिक सेरफ गवनेमेन्ट को आघात पहुंचा- 
ना, विशेष करके कळकत्ते में जहां कि सवे साधारण की प्रबल 
सम्मति का विलकुल कुछ बिचार न रखकर एक स्थायी ओर 
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चाहिछा अध्याय ] नवीन भारत । ड 
सफल म्यूनिसिपैळ राज प्रबंध के ढंग को उठा दिया गया है; 
प्रजा के काय्याँ से लगातार असहालुभूति प्रगट करना; मान्ति 
भेद भाव की विचार पूर्वक सहायता करना; वास्तव में देशि- 
या को अनेक अधिकारा के लिये अयोग्य प्रगट करना; अ- 
सहाय मदरसों और कालेजा को कठिन बन्धनो में जकड़ने के. 
प्रस्ताव करना; और सव विद्यालयों को सरकारी अफसरों 
के अधीन करने की हानिकारक तजबीज का करना; इन सव 
तथा अन्य दूसरी बातों ने प्रजा के असन्तोष को विद्युत्‌ 
के समान तीक्ष्ण कर दिया हे । विरुद्ध क्रियाओं का सबेदा 
ऐसा ही परिणाम निकलता हे । प्रजा के प्रत्येक आन्दोलन ने. 
भारतवर्ष के समाचार पत्रों के बल और प्रभाव को उन्नत कर 
दिया है; समाचार पत्रों की सामथ्ये के साथ ही साथ उनः 
की एकता भी बढ़ती जाती हैं | कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, 
लाहोर, लखनऊ. आदि के समाचार पत्रं में सबेत्र एकसी प्रणा- 
छी के लेख लिखे जाते हें। सब समाचार पत्रों का एक मात्र 
उद्देश्य जातीयता की ओर हव; सर्वत्र एक ही राग गाई जाती 
है । भारतवर्ष के प्रत्येक बढ़े नगर में समाचार पत्र छाप जा- 
ते हें; जिन सवका आशय ओर अभिमाय समान ही है, 
पाकि वे सब जातीयता के एक-मात्र पोलीटिकल बिचार कीः 
पुष्टि में दत्तचित्त हें ॥ 
समाचार पत्रों के साथ ही साथ एक और भी शक्तिः 
कार्य्ये कर रही है जोकि नेशनैल कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध 
हे । यह वास्तव में यथा नाम तथा गुण है। इस के नाम और 
काम दोनों में जातीयता. भरी हुई हे । सब प्रान्तीय.क्षभाएं ना 
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८ नवीब भारत | [ पहिला अध्याय | 
हर प्रान्त में प्रान्तीय विषयों के विचारार्थं एकत्रित होती हैं इस 
जातीय महासभा (२2४0121 Congress ) में मिल जाती डे । यह 
महासभ किसी स्थान विशेष पर जातीय लाभो के विचारार्थ 
ओर उन्नाति के हेतु पति वपे होती हे । इस महासभा के अब 
तक १९ वार्षिक अधिवेशन होचुके हैं | इस महासभा में भार- 
त के प्रत्येक भाग से पांच सो से लेकर एक सहसू तक भ्राते- 
निधि आते हैं, जिनमें बढ़े २ सरदार, जमींदःर, कोनसिल के 
सभ्य, प्रान्तिक्र बोड तथा स्यूनिसिपेलटियों के सभासद्‌, आ” 
नरेरी मजिस्ट्रेट, विश्व विद्यालयों के फेलोज, इनजीनियर लो- 
ग, सेठ साहूकार, व्यापारी, समाचार पत्रों के सम्पादक, वकील; 
डाक्तर, पादरी, कालेज के अध्यापक इत्यादि२ होते हें। जेसे कि 
छोटे बड़े सब दरजे के और पेशा के प्रतिनिधि हैं बेसे ही ये 


A रे 


सब विविध धम्म ओर मतमतान्तरों के भी प्रतिनिधि हैं । इ- 
नके विचार शान्त और तीब्र-बुद्धि-युक्त होते हैं । भारतवपे 
के साम्राज्य की पोलीटिकल ओर आर्थिक दशाओं का बड़े 
चातुय्ये, दूर दशिता ओर बुद्धिमानी से प्रगट करना यह इस स- 
भा का मुख्य उद्देश्य है । सन्‌ १९०२ के दिसम्वर मास में अ- 
हपदावाद नगर में जो इस कांग्रेस का १८ वां अधिवेशन हु- 
आ था उसका एक अंगरेज़ सम्य ने अपना दृष्टिगोचर ट्ृत्तांन्त 


E लिखा है । स्विनी महाशय लिखते हैं किः 

“ मुझको काँग्रेस के देखने से वदी प्रसन्नता प्राप्त छुई। ऐँ- 
गलो-इण्डियन ळाग उसको एक ऐसी सभा बतलाते हैं जहाँ 
कि छोटे २ और तुच्छ मनुष्य ठाळे बैठे गवनेमेंट की बुराई क- 
रने के लिये एकत्रित हो जाते हैं | में इस सभा के प्रत्येक अ- 
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पाईला म्य ] नवीन भारत। | 
धिवेशन में उपस्थित रहा और मैंने सभा की समस्त कार्य्यवा- 
ही को सर्वांग में शान्त और कार्य्य पूर्ण पाया । इस में जो 
व्याख्यान दिये गये थे उनमें से दो एक ऐसे भी थे कि जो 
ठीक नहीं थे परन्तु अधिकांश व्याख्यान बड़े उत्तम और बु- 
द्विमत्ता से परिपूर्ण थे, कि एकाएक यहे विश्वास नहीं हो स- 
कता था कि व्याख्यान दाता ऐसी भाषा में बोलते हें जो उन 
की मातृ-भाषा नहीं हे । सभा का बड़ा मंडप जिसमें लगभग 
छै सहन मजुष्य तक आसक्ते थे सभा के प्रधान का व्याख्यान 
खुनने के लिये उसाउस भरा हुआ था और नाना रंग की 
पगड़ियों के पहनने वालों से प्रकाशमान था | हर एक जा- 
ति के मजुण्य वहां उपस्थित थे । उत्तरीय भारत के विद्वान प- 
ण्डित अग्रेज्ञी विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएटो के पास पास बेठे 
हुए थे | मदरास प्रान्त के हिन्दुओं का सिंध के हिन्दुओं के 
साथ समागम होता था । मरहट्टे, बंगाली, देशी क्रिश्चियन, 
यहूदी, डाक्टर, पारसी, नूतन आये हुए दक्षिणी आफिका के 
मुसलमान व्यापारी लोग, सब ही वहां उपस्थित थे । प्रस्ताव 
भी सब विषयों पर किये गये थे। देशकी आर्थिक स्थिति, होने 
चाली भय सूचक सैनिक व्यय की वृद्धि, लवणकर, ओर 
विश्‍वाविद्याळय सम्बन्धी कमीशन की रिपोटे-क्योकि भारतब- 


थे म भा शिक्षा सम्बन्धा प्रन चल रहा हे-इन सव बिषया . 


पर वहां पूणे बिचार किया गया था | परन्तु वास्तव में के- 
बल व्याख्यानों और प्रस्तावों पर ही सभा की कुल काये 
बाही की समासि न थी | भारतवषे के तमाम राजनतिक मु- 
खियाओं के मिलने का कांग्रेस की सभा ही एक माजस्थान दे! 
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ढा je: 


१० नवीन भारत | [ पहिला अध्याय 
इस के द्वारा वे सब परस्पर मिलकर कार्य्य करना सीखे हैं । 
इस के द्वारा सवेसाधारण की सम्मते प्रगट हो सक्ती है। यह 
वह परिणाम है कि जो उन के अपने उद्देश्यों में कृतकाय्ये न 
होने से और सरकार के उन की सम्मति के ग्रहण न करने 
से कदापि नष्ट नहीं दो. सकता ॥ 

भारतवपे में इन जातीय विचारों की दृद्धि के कारण खे , 
पोळीट्किल बातों में एक प्रकार का पलटाव होगया हे | इस : 
पलटाव के साथ ही साथ उनही उपयुक्त कारणों से सामाजिक 
और आचरण सम्बन्धी विषयों में भी परिवत्तन होता जाता 
है | सामाजिक ओर आचरण सम्बन्धी विषयों में सरकार के | 
हस्तक्षेप से भारतबासियों को कुछ लाभ नहीं हो सकता, पर- 
न्तु पोलीटिकल बातों में गवनेमेंट का कतेव्य हे कि भारतवासि- 
यों से मिलकर उन की उन्नति करे | यदि सरकार इस काये 
में सुस्ती करेंगी तो सम्भव हे कि भारतवर्ष के पढ़े किख लो- 
ग देश सुधार के लिये सरकार को ऐसे कार्य के लिये .अचा- 
नक लाचार करे कि जिस के लिये अभी यह देश पूरी तौर 
से परिपक्क नहीं हे | समय पड़ने पर जातीयता के परस्पर भेद , 
स्वयं ही शीघ्र मिट जाते हें ओर बे मनुष्य कि जो अभी तक 
परिवतन दशा से आगे नहीं बढ़े हैं उन का नदी की प्रबळ 
धारा के साथ बह जाना सम्भव हे | देश सुधार के नायक 
अपेन उत्साही अनुयायिर्या के पीले कदापि नहीं रह सर्कगे । 
ऐसे कठिन समय में यही काम नहीं है कि अपने अनुयायियों 
पर सावधानता से दृष्टि रक्खें, कन्तु सचे राजनीतिज्ञ का 
थमे हे कि बुद्धिमानी के साथ उन को उत्तेजना भी दें ॥ 
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पाहिळा अध्याय -] नवीन भारत । ११ 


>. 


भारतवर्षे की पोलिटिकळ उन्नते के साथ गदर होने की 
सम्भावना करना वृथा हे । परिवर्तन के चिन्ह अन्तः स्थित 
हैं, किन्तु गत इतिहास से प्रतिकूल कोई बात ज्ञात नहीं पडता । 
भविष्यत्‌ में जो भय की सम्भावना होती हे उसका कारण भी 
झंगरेजों के वर्ताव और सरकार की नीति में ही है । यह कः 
इना सबेथा उचित नहीं हे कि भारतवर्ष का शासन तलवार 
“के बळ, किया जा रहा है । यदि यह बात ठीक हो तो इसका 
यह अथ होगा कि भारतवासी सदा सरकार से शत्रुता आर 
" सामना करने को उद्यत हें, परन्तु सरकार उन्हें दवाय, रहती 
हे) परन्तु जो लोग यथार्थ बात को जानते हैं उन्हें मालम हे 
. कि यह मिथ्या है; क्योंकि जहां सामना ही नहीं हे वहां तळ- 
* बार का क्या काम ?। यथार्थ दशा का वणन इस कथन सेहो 
"सकता हे कि भारतीय शासन प्रणाली प्रजा की उपेक्षा से ऐसी 
है । प्रोफेसर सीली का यह कहना कि “ भारत में यादे जाती- 
यता हो जावे तो अंगरेज्ञों का राज्य जाता रहे” तभी ठीक हो- 
सकता है जब कि तलवार के बल से भारत का दबाये रखना 
माना जावे । यह सत्य हे कि अंगरेजी राज जिस ढंग से कि 
आज कल है अधिक दिनों तक नहीं ठहर सक्ता। जातीय आ- 
न्दोळन करने वाले अगुए भी इस वात को मानते हैं ओर 
उनका यह विशवास सही भी हे कि भारतवषे ओर इंग- 
लेण्ड का सम्बन्ध नहीं ट्टेगा । उसी अंगरेज्ञी भाषा ने जिस 
के द्वारा भारतवषे की भिन्न २ जाति के ळोग एक हो सके 
हैं भारत को इंगळेएड से भी बांध रक्खा है, ये बिचार 
भारत में इंगरेण्ड से ही आये हैं,जिन के कारण भारतं: 
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श्र नवीन भारत | [ पहिला अध्याय 
चष में एक तरह का गदर सा हो रहा है । शक्सपीयर ओर 
'मिळटन की भाषा भारतवर्ष की साधारण भाषा हो गई है। भा 
रतबषे का भविष्य इंगलेणड के भविष्य केसाथ हृढ जुटा हुआ 
है । भारतवर्ष का आवश्यकता के समय अपनी रहलुमाई, सहा 
यता आर रक्षा की आशा एक मात्र इंगलेंड स ही हो सकती 
हे॥ 


भारतवपे में जातीयता का पूर्ण रूप से विका होजाने 
से जा परिणाम सम्भव हे उससे हम लोगों को अभी से प- 
रिचित होना उचित हे | जान ब्राइट महाशय का यह खयाळ 
था ओर यह उनकी कोई असम्भव भविष्यद्वाणी नहीं थी 
कि भारत का सौभाग्य भारतवासियों के ही प्रयत्नो से स्वा- 
भाविक क्रमानुसार प्रगट होगा । ओर इस भाग्योदय का यह 
परिणाम नहीं होगा कि भारतवष वल पूवक एक स्वतंत्र रा- 
च्य बन जावे अथवा इंगलेंड से पृथक होकर इंगलेंड के बेरिः 
यों के अधीन होजावे; किन्तु इस परिवतेन का यही परिणाम 
होगा कि भारतवर्ष विशाळ ब्रिटिश राज्य की अधीनता में एक 
स्वतंत्र राज्य बन जावेगा । विद्वान द्र्ाओ! की भांति भारत 
का दशाविपरिणाम हम इसी प्रकार देख सकते हें, और 
वास्ताविक राजनीतिज्ञ के समान हमको उचित हे कि इस 
परिणाम के प्रगट होने में हम भारतवासियों की उत्तेजना 
और सहायता करें | यह इम निश्चय पूर्वक कह सकते 
हैं कि जंस पुरान समय के हिन्दू ओर मुसलमानी इति- 
हास से भारतवप अपना सम्वन्ध नहीं तोड़ सकता 


बसं ही ईंगछण्ड स भी अब इसका सम्बन्ध नहीं दूटेगा । 
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पहिछा अध्याय ] नवीन भारत । १३ 
आशा है कि एक समय ऐसा होगा कि भारतवप और इंग- 
हैंड में परस्पर पूर्ण विशबास स्थापित दोर समस्त भारतवर्ष 
में कोई स्वतंत्र राज्य दोजाय ओर इंगछेंड की स्वाधीनता में 
उत्तरोत्तर उन्नति करते हुये ब्रिटिश साम्राज्य के अन्यान्य स्व- 
तंत्र उपनिवेशों के समान प्रत्यक अपने २ मदेश में पूणे रूपं 
से स्वतंत्र और सर्वाधिकार-युक्त होकर प्रसन्नता-पूर्वक इंगळेंड 
को अपना सिरताज स्वीकार करेंगे; और यह उस समय होगा 
जब कि सब देशी राजा और बड़े २ देशी सरदार उस रीति 
से जो अनादि काल से भागत में चली आइ हे अपनी प्रजा 
पर शासन करने लगेंगे, तो हमकी दृद आशा है कि उनके प- 
रस्पर का सम्बन्ध भी उचित रूप से स्थिर रहेगा ॥ 


यह उस भविष्य का वणन है जो यद्यपि अभी धुधला और 
दूर दिखाई देता है; परन्तु सरकार का कतव्य है कि ऐसे भवि- 
ष्य की प्राप्ति के लिये वह भारतवासियों की उचित सहायता 
करे । यह भविष्य हमारी गवनेमेंट से ऐसी युक्ति चाहता है 
कि जिस से भारतवासी एक नई जाति वन जावें और इस में 
जव सहानुभूति ओर अगुएपन की आवश्यकता होवे तो सर-. 
कार से अवश्य मिले; यादे भारतवासी इस परिवत्तन की दशा 
में उन्नति करना चाहे तो उनको उत्तेजना ओर सहायता दी 
लाब । ओर जो वे अपनी पुरानी बातें को राक्षित रखना चाहें 
तो चातुय्ये के साथ उन के कार्य्ये में कुछ हस्तक्षप न किया 
जावे । इस कार्य्य में नीतिज्ञता अपेक्षित हे न कि सुप्रबंधकता। 
सीधी साधी ओर दीन प्रजा का, न्याय पूर्वक शासन करना सहज « 
काय्य हे; अंगरेजी सेना की सहायता से फिरंट राजाओं को 

३ 
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श्‌ नवीम भारत। [| पहिला अध्या 
'दवाना और देशी राज्यों के परस्पर के झगड़ों का गूढ़ नीति 
से निवारण करना भी सहज ही है; और शस्त्र हीन ओर जं- 
गली जातियों को जो हथियार बांधना तक नहीं जानते; जीत 
लेना, उनके सरूवा को अपने राज्य में मिला लेना, ओर स्व- 
च्छन्द-शासन-प्रणाली से वहां की गड़बड़ को मेट कर 
भवन्थ करना भी सहज ही हे । परन्तु सरकार का सव से बड़ा 
और उत्तम कार्ये यह हे कि भिन्न २ जातियों को मिलाकर 
एक ऐसा सामाज्य बनावे कि जिस की शासन नीति सवे 
मिय हो । जातीयता की टिमटिम्राती हुई अग्नि को प्रज्व- 
लित करना; देश वासियों की, स्वाभाविक अभिलाषा और 
अवृत्ति की वृद्धि और रक्ता करना; उनके पोलीटिक बिचारों 
को बढ्ने देना; और भारतवासियाँ की पोळीटिकल एकता और 
स्वतंत्रता की शान्ति पूर्वक उन्नति में सच्चे दिल से सहायता 
'करना ही एक मात्र ऐसी नीति है कि जिस से इंगलेण्ड और 


> 


आरतवपे के बीच वह सम्बन्ध उत्पन्न हो ॥ 
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इसरा अध्याय ॥ 


आारतवासियों की राय ओर इच्छार्ये ॥ 
te 8 Rid 


हमारे राज्य के विषय में देशीं ळोगों की राय का यथार्थ 
आशाय जानना ओर उन के विचारों को वास्तव में पहचानना 
अगरेज़ों के लिये बहुत कठिन है | रंग रूप, जाति, मत और 
भाषा आदि अनेक प्रकार के भदो से देशी छोगोंके साथ स- 
च्चा हेल मेळ नहीं हो सकता हे; ऐसा वहुत ही कम होता है कि 
कोई देशी अपने मन. की बातें किसी अगरेज़ से खुला खुळी 
कह दे। इसका और कोई कारण यदि न भी होतो अंगरेजु हार्‌ 
किमो का भारतवासियों के साथ जो अनूठा वत्तीव है, अ- 
धिकांश में बही कारण प्रचुर हे । शासक और शासित स- 
म्बन्ध को छोड़कर भी अंगरेज मात्रका भारतवासियों की 
ओर ऐसा कोई भाव नहीं हे कि जिससे उनको अंगरेजा कीः 
ओर से मित्रता का भरोसा हो सके, क्योंकि अंगरेज लोग दे- 
शियों को घरू तौर से बिलकुल नहीं जानते हैँ; इसलिये देशी 
लोग स्वभाव से ही अंगरेज़ों स कम मिळते जुळते हैं | ज्यों २ 
इमारा राज्य पुराना होता जाता है त्यां २ देशियां का वा- 
स्तविक ज्ञान अधिक होते. की अपेक्षा उलटा कम. होता. जाताः 
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१६ नदीन भारत । [ दूसरा अध्याय 
हे, क्‍योंकि हमारी प्रवृत्ति उन से मेळ जोळ बढ़ाने की अपेक्षा 
अळग रहना अधिकतर. पसंद करती है ॥ 


जिन देशी लोगों के साथ हमे मिळने का काम पड़ता 
रहता दे, उससे भारतबासियो के सम्बन्ध में हमारे बिचार ब- 
हुत ही अनुचित हो जाते हैं, परन्तु हमारा यह अनुमान बि- 
लकुल विश्वास के योग्य नहीं हें; क्योंकि भारतवपे के वास्त- 
बिक भद्र पुरुषों से मिलन का हमारा बहुत ही कम काम पढ़ 
ता है | इसमें अत्युक्ति नहीं है कि दो चार को छोड़ भारतव- 
पै के वास्ताविक अगुद्रा वे लोग हैं कि जिन के अस्तित्व तक 
की भी हम लोगे को कुछ खबर नहीं है | जिनसे इम मिलते 
हैं वे या तो अधिकारी हें अथवा वह धनाढ्य या उच्च श्रणी 
के मनुष्य हें कि जिन को वडे २ अफसरों से भेट करना नि- 
तामत आवश्यक है | बे राय वहादुर, राजा और नव्वाब जिन 
को “ वाइसराय ? वा “ लेफ्टिनेंट गवनरों ” से प्राइवेट भे- 
ट करने का सौभाग्य प्राप्त है, प्रजा के मुखिया बिलकुल नहीं 
हैं वे निस्सन्देह पृतिष्ठित और बढ़े आदमी हें और इसी का- 
रण से वे प्रतिष्ठा ओर सम्मान के योग्य हैं, परन्तु वे प्रजा की 
सम्प्रति प्रगट करने वाले प्रातिनिधिं किसी तरह से नहीं कहे जा स- 
क्ते; उनकी बात चीत सर्बसाधारण के विचारों और मनोर- 
थो को नहीं पगट करती, इनकी वात देश के शिक्षित मनुष्यों के 
मनो पर कोई पभाव नहीं डाळ सकती; जो लोंग अगरेजों की 
खुशामद करना और उनको पूसन्न रखना ही अपनी बड़ी भा 
री खुशी समझते हैं वे भजा के प्रतिनिधि किसी दद्यामे नहीं हो 
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दूसरा अध्याय ] नवीन भारत । प १७ 
सकते । अंगरेज़ी शिक्षा का इस से विशेष सन्तोष दायक फल 
ओर कया हो सकता हे कि भारतवासियो में से जो मनुष्य 
आधिक वलवान, चंचल और स्वतंत्र हैं वे इन लोगों को घृणा 
की दृष्टि से देखने लग गये हैं। बहुत से धनवान भारतवासी ऐसे 
हैं जो अपने अफूसरों से मेल जोल करने के लिये बड़े लालसी 
रहते हैं ।ये अपने देशी भाईयों का तो कुछ सत्कार नहीं करते, 
परन्तु जव ये अंगरेजो की अभ्यथना करते हें तो उस समय 
बड़े ठाठ वाठ, उत्तमोत्तम भोग विलास के पदाथ और अत्यन्त 
सुन्दर ओर मनोहर खल तमाशे आदि से उनको प्रसन्न करते 
हैं। ऐसी दाबतों और तमाशों में जो बाइसरायें के प्रसन्न कर- 
ने के लिये किये जात दें, पायः देखा गया हे कि भारतवासियाँ 
ओर उनके चाल ढाल की हास्यात्पादक नकलॉ का अभिन- 
य करके अगरेज़ों को पूसन्न किया जाता हे। ये नकलें निःस- 
देह मनोहर होती दे; परन्तु अगरेज लोगों को उन्हें देखकर भा- 
रतवासियों का केवल उपहास करने का अवसर मिळता हे और 
फिर वे देशियों को ओर भी अधिकतर तुच्छ समझने लग जाते 
हें। ऐसे बिचार, जिनसे कि लोग अपनी प्रतिष्ठा आप घटाकर 
इस पुकार की दावत आदि देते हें, भले आदामियों के मन में ब- 
हुत घणा उत्पन्न कर देते हैं; परन्तु लाट साहब से लेकर छोटे अ- 
फुसरों तक सारे अगज अफसर जो इन तमाशों को देखते हैं 
और जिनके प्रसन्न करने के लिये ये किये जाते हैं, यही सम- 
झते हें कि ऐसे अवप्तरों पर देशियों के साथ सम्मिलित हो- 
कर वे अपने को भारतबालियों के विशेष प्रीति-पात्र बनाते हैं. 
SS 


ओर अंगरेजो और भारतबासियो के मेळ जोळ का मागे सुग- 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७08190 


र 


१८ नवीन भारत। [ दूसरा अध्याय 
* ~ _ CE ~ 
म कर रहे हें। यह बिलकुल धोखा हे | अंगरेज़ी अफुसर देशिर्यो 


की उस चापळूसी ओर खुशामद करने की नीच पूकाति को ब- 
दा रहे हैं कि जो पहले से ही बहुत बढ रही हे। भारतवासियो 
में से जो वास्तव में सब से अच्छे हें; ओर जिनका असर देशी 
समाज पर उनकी विद्या बुद्धि, इमानदारी और स्वतंत्रता के शु- 
णा द्वारा ओर उनके सोजन्य और सदाचार द्वारा बहुत कुछ 
पड़ता है पूथम तो वे लोग स्वभाव से ही कम मिळते जुलते 
हैं; ओर इसके अतिरिक्त उनमें कुछेक अभिमान भी पाया जा- 
ता है | जहां तक उनसे बनता है न तो ये लोग सरकारी अफु- 
सरो से मिलने की ही कुळ परवाह करते हैं ओर नये बिना 
कारण सरकार के सम्मुख अपनी योग्यता जितलाने का ही कु- 


छ पूयत्न करते हैं। ये लोग रेलवे स्टेशनों के छट फामे ( चबूतरे ): 


पर सरकारी अफसरों की अगवानी करने अथवा उनको वि- 
दा करने नहीं जाते; और न वे केवल बड़े? आदमियो से मि- 
लने के लिये सभाओं में ही जाते हैं; वे न तो सरकारी अफु* 
सरो को अपनी पुस्तकें अपण करते हें ओर न वे उन की शा- 
बाशी वा वाहवाही प्राप्त करेन का ही प्रयत्न करते हैं; वे सड- 
क, पाठशाळा ओर औषधालय आदि वनवा कर अपने नामी? 
को अपर करना भी नहीं चाहते | ऐसे मनुष्य जो मौन रहने 
में है अपनी बुद्धिपानी समझते हैं ओर आत्म सम्मान की र- 
क्षा करना ही सर्वोपरि मानते हैं, वास्तव में देशियों के मुखि- 
या हैं ओर जहां तक हो सकता हे ये लोग अंगरेजा से मिलने 


जुलने के विना काम करने में ही अपना गोरव समझते: हैं ॥ 


अगरेज़ ऐसे लोगो के विषय में बहुत कम सुनते हैं ओर ग 


660, Gurukul Kangri Colection, Haridwar, Digitized by ७08190 


> 


वय; ४ 


दूसरा अध्याय ] नवीन भारत । १९ 
वनेमेंट तो उन को जानती तक नहीं; परन्तु देशी ळोगों के 
घरों में उनके नाम आबाळ वृद्ध सव ही की जुबान पर हो 
जाते हैं ॥ 


न भारतवर्ष की सत्रेसाधारण राय का ढांचा राजधानी में 
ढाला जाता हे ओर वह विळकुल उन पढ़े लिखे लोगों की रा- 
य के अनुसार होता है जो बड़े २ शहरों में रहते हैं । अपन 
स्थानीय कामों के सिवाय भारतवर्ष की प्रजा इस वात के जा- 
नने की बिलकुल परवाह नहीं करती कि गवनमेंट के शासन 
के लिये कोन २ आदमी नियत किये जाते हैं; परन्तु सरकार उन 
पर किस प्रकार से शासन करती हे इससे ये लोग अनभिज्ञ 
होना कदापि नहीं चाहते। इन लोगों ने अपने अग्रुआ पन का 
बोझ पढ़े लिखे लोगों पर डाल रक्खा है। जेसे फांन्स में पेरिस 
शहर मुख्य है उस से अधिकतर आज कल बंगाल में कलक- 
त्ता है। मदरास ओर बम्बई भी देश में पोलीटिकल विचार फे- 
लाने के लिये कलकत्ते से किसी तरह कम नहीं हैं। जो मनुष्य 
इन तीनों बड़े २ नगरों की सवेसाधारण सम्मति को हर सम- 
य.नहीं जांचता रहता है वह देशी विचारों के जानने का कभी 
दम नहीं भर सकता | भारतवष में अंगरेजी शिक्षा के प्रचार 
और दिन २ बढ़ते हुए मेल मिलाप से भारतवर्ष में अब सवे 
साधारण की राय में एकता भी क्रमशः बढती जाती हे । पढ़े 
लिखे लोग जो “पोळीटिकल” विषयों को अच्छी तरह समझते 
हैं; जिस तरह प्रजा को सिखळाते हैं वह उसी तरह चलती है। 
ये पढ़े लिख आदमी मानों देश भर की बाणी ओर बुद्धि हैं । 

, सच्च कत्ता की पूर्ण शिक्षा पाए हुए धनाव्य और उत्साही 
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बम्बई के ज़ोरास्टियन ( पारसी ) लोगों ने उस प्रान्त में जी- 
बन के प्रत्येक विभाग में अपने तई आगे बढ़ा लिया है ओर 
ये ळोग ब्यापार तथा अन्य बुद्धि सम्बन्धी कार्य्यो में उस 
प्रान्त के भावी शुभाशुभ को अपने हस्तगत करते जाते हैं । 
तीक्ष्ण बुद्धि ओर स्वदेश भक्त मरहद्वा लोग अपने पूवेजो की 
महिमा और उनके उत्तम कार्य्यो के कारण यथोचित अभिमान 
करते हुए पारसियो की पोलीटिकल अभिलापाओं में पूर्ण योग दे 
रहे हैं और अपने जातीय हिन्दू धम्मे की सत्यता पर बिश्वा स रखते 
हुए देश पर अपना प्रभाव ओर भी विशेष फेला रहे हैं | मद्रास 
केव्राह्मणों ने अपनी कुशाग्र बुद्धि ओर अंगरेज़ी भाषा की अ- 
जुपम प्रवीणता से एक ऐसी विचार की लहर उत्पन्न की है 
कि जो दक्षिणी भारत में सवत्र व्याप्त हो लहरा रही हे । ब॑- 
गाल के बाबुओं ने तो इन सब से ही अधिक कारये किया है; 
बे आज कल पेशावर से लेकर चटगांव तक समस्त प्रजा के 
पोलीटिकल विषयों में अगुआ हैं| यद्यापि पर्चिमोत्तर देश के 
लोग अभी बंगालियों की अपेक्षा विद्या और पोलीटिकळ स्व 
तंत्रता में बहुत पिछाडी हें , परन्तु धीरे २ अपने बंगाली भा- 
इया का तरह वे भी बुद्धिमानओ(र“पोलीटिकल” होति जात हें। थोडे 
बषे पहिले इन बातों का खोज भी न था; लाइ लारेन्स साहब, 
मांटगोमेरी साहब, वा मेक्लिओड साहब को पंजाब में बंगा- 
लिया का कुछ भी प्रभाव होना कदापि सम्भव नहीं प्रतीत 
हो सकता था; परन्तु मुझे स्परण हे कि वावू सुरेन्द्रनाथ बानर 
जी ने बंगाली हो कर पंजाब ओर उपरी हिन्दुस्तान में अगरे- 
ज़ी में व्याख्यान देते हुए वह सफलता ओर प्रसिद्धि प्राप्त की 
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दूसरा अध्याय ] नवीन भारत । २१ 
हे कि आज कल उन के नाम के साथ मुलतान में भी वैसा 
ही जोश पेंदा होता हे जेसा कि ढाका में ॥ 

पुराने जमाने में मतिनिवित्व के विचार से भारतवर्ष 
की सबे साधारण भजा का सस्व अगरेज़ी अक़सरों की स- 
हायता पर ही निर्भर था। ऐसा प्रतिनिधित्व यद्यपि प्रत्यक्ष रू 
प से बिलकुल अधूरा था तथापि ये अफसर एक प्रकार प्रजा 
के प्रतिनिधि हो थ। और समय २ पर प्रजा को अगेरजों 
(जो सरकारी नोकर नही हे) क अत्याचारों से बचात थे । 
पहिल पाहिल अंगरेजी शिक्षा का असर एसा नथा जो इन 
बातों में दळ देसे; किन्तु पढे लिखे देशी बछुष्य, जिन 
के मनां में पश्चिमी विचार जग उठे थे, अन पढ़ लोगों से 
अलग रहना ही पसंद करत थे । सर्व साधारण के साथ उन- 
की तुलना की जाय तो बे बहुत ही शिक्षित थे और उनके 
नपे २ ढग उतको अपने देशी भाईयों से अछुग रहने की ओर 
ही उघेजित करते थे । परन्तु अब उनका ढंग बिलकुछ बद- 
ल गया हे। ज्यो २ शिक्षित देशियों की संख्या बढ़ती जती है 
स्या २ वे अगरेज़ों के मातिद्रन्द्री ( 181४0) ) होते जाते हैं । ब्रि 
शेष कर नोकरी पेशे वाळ अगरेज़ों के तो ये लोग बड़े ही शत्रु 
हैं; क्योंकि नोकरी पेशे वाले आगाज ही इनकी उन्नति में 
झाड लगाने वाले हैं; ज्यो २ इन की संख्या बढ़ती जाती हे 
त्यां त्यां अब इन का परस्पर का वेमनस्य भी दूर होता 
जातः हे ओर वे अपने जाति भाईयों से अधिक मेळ जोल र- 
खन लगे हैं; सब्र से उत्तम मानसिक परिवत्तन हिन्दू समाज 
में यह पाया जाता हे कि भारत की सम्पूण मजा अब शिक्षि- 

¥ 
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२२ नवौ नभारत | [ दूसरा अध्याय 
त देशियों को ही अपना अधिनायक समझने लगी हे; क्योंकि 
यही लाग उनके उत्तमात्तम अगुआ ओर स्वाभाविक प्रतिनि- 
घि इं ॥ 


आज कल यह एक रीति सी हो गई है कि इस आम्दो- 
लन पर लोग इसत हैं आर घृणा के साथ कहत हें कि इस से 
केवळ पाठशाला के लड़कों ही का सम्बन्ध है। भें इस रीति 
की जितनी चुराई करूं थोडी है।यह बात सवेथा असत्य है कि 
इस आन्दोलन के नेतागण बिलकुल नोजवान और उनके 
अनुयायी अधिकतर कालजो के विद्यार्थी ही हैं। यह आन्दोलन 
अब देश व्यापी हो गया है और सत्र भारत के शिक्षित मनु- 


'ष्यो की सम्मति को प्रगट करता है । परन्तु भारत के होन हा- 


2... 5 


र नव युवकों के उत्साह से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा हे में उ- 
स से भी अनभिज्ञ नहीं दूं। सुझको भली भांति स्गरण है क्रि यू 
रोप की सर्व साधारण सम्मति के बनाने वाले भी अधिकतर 
विद्याथी ही हें । इसलिये भारतवर्ष के विद्यार्थी भी अपने दे- 
शा में सावजनिक सम्मति का विस्तार करने में कुछ बिशेष प्र- 
यत्न करते हैं तो कोनसा आश्चर्य है। परिवत्तन के समय में नकयु 
बक्रों को ही सखिया होना चाहिये क्योकि आन्दोलन की जी- 
बन शक्ति ओर निश्चय स्थिति का विश्वास तब ही हो सक्ता हे 
जब कि उसके चलाने वालों में योबनावस्था का जोश ओ- 
र पराकूम पाया जाय । किसी भी देश में, और विशेष करके इ- 
स भारतवर्ष में , जहां इस आन्दोलन को उत्पन्न करने वाली 
शिक्षा न भी अभी थोडे ही समय पूर्वे अपना जन्म धारण 
क्रिया है, ओर नवीन भारत जो इस आन्दोळन का फळ है 
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दूसरा अध्याय ] नवीन भारत । शश 
अभी बिलकुल बचपन ही में हे, काई भी बुद्धिमान राजनी- 
तिज्ञ सवे साधारण की राय को जो नवयुवक मुखियाओं ओ 
र देश हितेषियों से उत्पन्न हुई हे तुच्छ समझने का साइसः 
कदापि नहीं कर सकता क्योंकि ये ही लाग जा वत्तेमान पीढ़ी 
मं बाळक समझे जते हैं अगली पीढ़ी के जन्म दाता हैं ॥ 
रंगो इंडियन लोगों के ढंग से माळूम होता हे कि इन 
में आर भारतवासियो में परस्पर कुछ सहानुभूति नहीं है । इनके 
ढंग से प्रायः ऐसा प्रमाणित होता हे कि भारतवासियों के सुख 
भख की ये लोग बिलकुल परवाह नहीं करत। ये लाग बिलकु 
रू एसे अंधे हो रहे हैं कि भारतवर्ष में जो वास्तावेक आर प्रस्य 
क्ष पारिवत्तेन हो रहा हे उसे भी नहीं देख सकते। नता वे उस 
कळ को जानते हैं जो इस परिवर्तन को उत्पन्न करती है ओर 
नवे इस परिक्षत्तन फा ही देखत हैं । उनक जीवन. ओर ब- 
ताव यथा सम्पव ऐसा है कि मानों ये लोग भारतवरफ में: ही 
नहों | सोदागरी पेशेबालों को प्रथम ता अपन कामों से अव- 
काश ही महीं मिलता; तिसपर भी खरीदने वेचने के समय केः 
सिवाय देशी शिक्षित लोगों से मिलने जुलने का उन को 
कुछ अनुराग भी नहीं होता | इसका परिणाम यह होता हे 
कि सोदागर लोग भी देशियों को घृणा की दृष्टि से देखने ल- 
गते हें । हमारी इस घृणा का सम्बन्ध पूर्वीय देशों में हमारी 
स्थिति के साथ जुटा ढुआ सा प्रतींत होता हे! परन्तु इस घृणा के 
कारण अंगरेजों को भारतवर्षीय काम काज ओर देशियों के 
चाल चलन से कुछ जानकारी नहीं हो सकती | भारतवासियों 
के प्रति इन लोगों का जो विचार हे वह केवळ वेश परंपरागत 


1] 
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र्ड नवीन भारत | [ दसरा अध्यार 
घृणा के हेतु है ओर जिस की इन्हे ने अपने अजुभव से कभी 
जांच नहीं की हे। थोड़े से लोगों को छोड़कर अंगरेजी फौजी 
अऊप्र तो उन सिपाहियो के सिवाय जो उनके मातहत हें हि- 
न्दुध्यान के अन्यान्य आदप्रियों की जातियों को बिलकुल ही 
नई जानते।“सिविल सर्वित” के मेम्बर लोग तथा अन्य स- 
रझारी मुरी अफसर देश के सामाजिक ओर “पोली टिककल' प- 
रिवत्तन से निःसन्देहं अधिकतर अभिज्ञ हैं | परन्तु उन का 
अनुभव भी विशेष करके प्रान्तीय बढ़ २ शहरों ओर उन के 
निकट वटी स्थानों का ही होता है। इसलिय भीतरी परिवत्तेन का 
सच्चा हाळ उन के देखने में भी बहुत कप आतो हे । इन की 
यह अनभिङ्गता कुछ ते! इन के ओहदे की चका चोंध के 
कारण से हे और कुछ उन देशियों की ऋूठी खुशामद के 
कारण से हे कि जिनका एक मात्र प्रयोजन इन को असन्न श- 
खता ही है इसलिये ये अंगरेज अफसर अपने रहन सहन, अपने 
स्वार्थ, ओर अपने पूर्वे वृत्त से स्त्रभावतः यही मानने पर ला- 
चार होते हैं, कि भारतवग में एसा कोई महत्‌ परिदत्तेन नहीं 
होता जिप्तस इसकी असळी दशा वदल जाय। यादि कभी उ- 
नको लाचारी से यह भी मानमा पड़े कि काहे बडा भारी 
सामाजिक आन्दोलन हो रहा दै तो वे झट कह दते हैं 

इसका कुछ फल नहीं होगा। अन्त में हमको यह कह देना भी 
आवश्यक हे कि स्वयं गवनमेंट भी देश की सच्ची दशा जा- 
नने में सथा असमर्थ हे । इतनी दूर ओर इतने ऊंचे हिमाळ 
य पहाड़ पर रहने से उसको वे बातें इतनी कदापि नहीं बा- 
लूम हो सकती फि जितनी राजधानी के बढ़ २ नगरों में रहने 
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दूसरा भ्रध्याय ) नवीन भारत । २५ 
से हो सकती हे । इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि 
उसके मंत्रियों को न तो देश के सच्च पुखियाो का ही पूरा 
अजुभब हे और न राजधानी के बड़ २ नगरों ही का ॥ 

वह बडा ही वीर पुरुष हे जो विना सोचे विचारे निइच- 
य पूर्वे यह कहदे कि भाग्तवषे ७) मजा अंगरज्ी सरकार 
मित्र हे | यादि बाहरी दिखावट से कुछ वात प्रमाणित हो- 
ती हो ता निःमन्देह उन बड २ देशी राजाओं की राज भ- 
क्ति यथार्थे में सच्ची ही हे फि जिन्हें। ने समय समय पर अपनी 
सेना सरकार के हाथ में देने का प्रस्ताव करके साम्प्रत वास्तव 
ही में सरकार के सुपुदे करदी दे, तथा जिन्हों ने अपनी स्वामि भ- 
क्ति अपने राज राजेश्वर के समक्ष प्रगट करने के लिये विलायत 
यात्रा तक की हे ओर जिन्दों ने ददळी दरबार की चमक दप- 
कमें संयुक्त होकर अपने राज राजेश्वर के प्रातिनियि के सापने 
विनित भाव से नमन रिया हे। तवतो भारत के समाचार पत्र 
तथा नेशनेल कांग्रस की भी यही दशा समझनी चाहिये; कयों- 
कि यह भी एक स्वर से सदेव राजभक्ते की राग ही गात आ 
य हें। तब ता वे देशी मुखिया भी जो देश की रक्षा के लिये 
गोरे मिपाहियाँ के साथ २ सरकार के शत्रुओं से लड़ने के 
हेतु देशियों को वालंटीयर बनाने का आन्दोलन कर रहे 
अवश्य राजभक्त हें | परन्तु में अपने पाठकों दो अवइ्य चि- 
ताना चाइता हूं हि वे ऐसी दिखावटी बातों के धोख में न आदं। 
इन विविध यजुष्यो। की जाति पांति, सामाजिक अवस्था, आर 
बास्तविक दशा पर पूणे विचार करने से हमको ज्ञात हो जाय- 


गा कि उम के दिखाऊ वर्ताब का प्रयोजन कुछ ओर ही इ ॥ 


जप 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७88190 


* 


२६ नवीन भारत । [ दूसरा अध्याय 

उन की अधीन स्थिति के कारणा देशी राज्यों की अः 
निच्छा स किये हुये कास्यों की पूर्ण रूप से जांच करना ह- 
भारे लिये शायद उचित न होगा । वे अपनी रक्षा करन में 
सबेथा असमथे हैं | एसा कोई न्यायालय नहीं हे जहां पर बे 
अपनी अपील कर सकें और न काई एसा सावेजनिक समाज 
ही है कि जो उन के हिताहित की ओर ध्यान रखता हो । 
ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लिखा पढ़ी में पूर्ण स्वतंत्र कहें 
जाने पर भी देशी नृपति वास्तव में पूण परतंत्र हैं । उन की 
प्रान म्रथ्यादा आर प्रतिष्ठा या तो उन ब्रिटिश रेजिइट साहः 
घों की इच्छा पर हे कि जो प्रत्येक रजवाडी में र्खे गये हैं । 
या उस फारेन आफिस की गुप्त ओर स्त्रच्छन्दर आज्ञाओ पर 
निभ हे जो शिमळे में है । भारतवर्षोय देशी राजाओं से बि- 
शष चिइ चिही जाति का होना संसार में असम्भब हे । बेठक 
की ऊंच नीच, सलामी की तोपें, और सेना के बलाब्रल आ- 
दि परस्पर की ईषीग्नि से ये लोग जले जा रहे हें । एक र- 
इस का उदाहरण संक्रामक रोग के समान अपना प्रभाव दिख- 
लाता हे । एक दूसरे के पीछे रहना ये लोग जानते ही नहीं 
ओर यही कारण हे कि जब कभी वायसराय इन के यहां 
जाते हैं तो उन के आतिथ्य सत्कार करने में राजा लोग 
एक दुसरे से विशेषता दिखलाने का प्रयत्न किया करते हैं 
ओर अपनी राजभक्ति प्रमाणित करन के लिय वे असभ्य 
कर्तव्य करते हैं कि जो गवनमेंट की प्रसन्नता और कृपा 
प्राप्त करने के लिये निश्चित उपाय समझे गये हैं । बे जा: 


मते हैं कि छाडे देलहोजी साहब की देशी रजयाड़ों फो 
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दूसरा अध्याय ] नवीन भारत | २७ 
सरकारी राज्य में मिला लने की नीति अभी तक: बड़े २ अ- 
फस क मन म जम रहा ह । च यह भा मानत ॥क सर= 
कारी. कम्पचारी सदेव यही प्रस्ताव क्रिया करते हैं कि देशी 
राज्यों की सेना तोड़ दी जावे । परन्तु अपनी निजे की सेना 
रखना ये लोग अपनी पूण प्रतिज्ञा ही नहीं, किन्तु अपनी स्वः 
तं्रता का मुख्य चिन्ह समझते हं । देशी राजाओं ने जो ब्रि- 
दिश सरकार फे अधीन अपनी सनाय सुपुदे करदी हैं यह 
काम उन्हो ने राजभक्ते के कारण से नहीं किया हे, किन्तु 
आत्परक्षण की चेष्टा से किया है ओर ऐसा करने से वे सेना 
के भविष्यत्‌ में तोडे जाने की लज्जा से वच गये हैं. | उनके 
इस कार्ये मे स्वेच्छा का लेश मात्र भी नटीं है, तथापि उन 
के इस कार्य्य से उनको कोई हानि नहीं हुई हे; बल्कि उनको 
बहुत लाभ पहुंचा है; केकि इस से के पूणे राजभक्त समझे 
जाने लगे हें । इन सत्र बातों के कहने स मेरा यह तात्पर्य 
नहीं हे कि देशी राजाओं में कोई भी राजा महाराजा प्रबल 
पराक्रमी ओर सच्चा स्वाम भक्त नहीं हैं ओर राजराजिइवर 
मं उनकी स्वाभाविक भक्ति नहीं हे। किन्तु में निःसन्देह कह 
सकता हूं कि उनकी वीराचित प्रकृति के कारण, जिसको इ- 
मारी वत्तेमान नीति यथोचित पुष्ठ कर रही हे, भारतीय नब- 
युवक राजाओं के हृदय में, इस विशाळ साम्राज्य के साथ उ- 
नका सम्बन्ध होते से, पूणे आनन्द और आभिमान प्रदीप्त हो 
रहा हे । मुझे पूणे विश्वास हे कि रूस का हमला इनको भी 
चेसा ही अग्रिय होगा जैसा कि सर्वेसाधारण को; परन्तु यह 
में अवश्य कदूंगा कि उनकी राजभाक्ति के जो बाहरी चिन्ह 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 893190 


श्ट मवीन भारत । [ दूसरा अध्याय 
आजकल बहुतायत से प्रगट होते हें: ब्रिटिश राज्य के स्नेह 

[९ प्रशंसा के कारण ही नहीं, किन्तु वहुधा उनकी विचित्र 
ओर असहाय स्थिति ओर उनकी तीक्ष्ण पोलीटिकळ समझ 
के कारण भी हें। उनकी इस पोलीटिकल समझ ने सपय़ानु- 
सार चाल चलन से उनको वड़ा भारी राजनेतिक लाभ प- 
हुंचाया है ॥ 


देशी राजाओं की सच्ची राजभाक्ते व.छ्छित हे तो 
यइ तत्र ही हो सकता हे जब फि उनकी मान ओर प्रतिष्ठा की 
जाव, उनको सन्तुष्ट रकखा जावे ओर इस बात का पूणे बि- 
चाए रत्रखा जाउ कि ऐसा कोई काम न किया जावे जिस से बे 
अद्नपन्न यानिसपे उनकी महिपा में कुछ कमी होती हो । यद्यपि 
उना शासन जैस्ताहोना चाहिये बसा तो नहीं है, तथापि हम ने 
जस। समज्ञ रखा ६ उससे क्रितना ही अधिक दयापूण, स- 
दातुभूतिप्रय ओर प्रजामिय है । सवैसाधारण के सामने बच्चों 
के अध्यापक के समान, उनको उपदेश देना एक उत्तम नीति 
नहीं है । उनका राजराजेश्वर की शक्ति और बल का स्मरण 
दिलाता टया है क्योंकि यह काम तो रोजिडेंट अथवा एजेंट 
गवनेर जनरल के सवदा सपीप होने से ही भली भांति हो 
रहा हे । वह नीति, जिसका प्रयोग इन बढे रईसों के साथ 
देहली दरबार में किया गया था, खास दरबार ही में सबे 
साधारण के बिचार का विषय हो रही थी और इसके उपरा- 
न्त समग्र भारतत्रप के समाचार पत्रों ने भी उसे अनुचित ब- 
तलाया हे | वहां पर उनकी महिमा घराने से ओर सर्वसाधा- 
रण के समक्ष उनकी अधानता का आभनय करान से उनका 


& 
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दूसरा अध्याय ] नवीन भारत । २९ 
बड़ा अपमान हुआ है । यदि स्वयं राजराजेश्वर वहां सुशो 
भित होते अथवा उनके कनिष्ठ भ्राता ड्यूक आफ केनाट ही 
उस दरबार में प्रधान के आसन को गूृहण करते तो देशी रा- 
जाओं को कुछ असन्तोष ओर अपमान न होता । परन्तु राज 
राजेश्वर के एक प्रजा जन के समक्ष उनका इस प्रकार नमू 
होना और राज-राजेश्वर के सहोदर की वहीं उपस्थित होने 
पर भी ऐसी अप्रधानता होना और जन साधारण दशकों का 
सरकस या नाटक घर की बैठकों पर बेठे हुए के समान सिर 
उठाना ओर तालियां पीटना, ये सब उनके लिये जितना आ- 
इचय्ये जनक दृश्य था उतना ही अपमान सूचक और अमि- 
य भी था । इस प्रकार डेक की चोर्ट पर सब संसार को वि- 
दित कर दिया गया कि वे अब राज राजइवर के साथ मित्र- 
ता रखने वाले स्वतंत्र रईस नहीं हैं; किन्तु ब्रिटिश सामूज्य 
के जागीरदार मात्र हैं । हमने सुना हे कि अपनी इस प्रकार 
की अप्रतिष्ठा उनके दिलें में खूब चुभती है। पूवेकाळ में बि- 
जयी रोमन कनसल के रथ के पीळ २ चलते हुए पराजित 
बंदी जनों की कतार से रोम राज्य की जेसी शक्ति प्रगट 
होती थी वेसे ही दिल्‍ली दरबार के समय लाडे केन की 
अरदळी में देशी राजाओं के संयुक्त किए जाने से उनकी 


rn 


राज भक्ति को बढ़ी हुई मानना सर्वथा असंगत हे ॥ 
देशी राजा लोगों की चित वृत्ति अथात उनकी वफादारी 
ओर फरमांबरदारी सचमुच स्त्राभाविक ओर हार्दिक नहीं हे, 
इस बात का मानना न तो हमारे राजोचित अहंकार को प्रिय 
५ व्र प टॉ.. 
ळग सकता हे और न हमारे राज्य शासन को उत्तम प्रमाणित 
नश 
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३० नवीन भारत 1 [ दूसरा अध्याय 
कर सकता है; तथाषे सत्य का स्वीकार करना सदेव ओय- 
स्कर है ओर ऐसा करने से हम उस वडी भारी पोळीटिकळ 
भूल से भी बच सकते हैं जिसमें पड़ना सत्य के न जानने से 
सवेथा सम्भव हे ॥ 


इसी तरह यह वात भी भली भांति जान लेना श्रेयस्कर 
है कै पंढ लिखे ओर अंगेरजी बोलने वाले भारतवासियों के 
अन्तःकरण में असन्तोष और द्वेष की बड़ी भारी धारा भीतर 
ही भीतर बह रही है । समाचार पत्रों के लेखों और राजभ- 
क्ति सूचक दिखाऊ चिन्हा के आधार पर समस्त भारत फी 
हमारे राज्य प्रबन्ध पर पूण भक्ति समझ लेना कदापि युक्ति युक्त 
नहीं हे | ये भारतवासी भी अपने समय में बुद्धिमान हैं । मुझ को 
इनके कार्यों की सत्यता में कोई सन्देह नहीं हे । वत्तेमान 
'दशा को दृढ़ करना, असमय के परिवत्तेन से बचना, जब तक 
कि विशेष लाभ की पूणे आद्या न हो साम्प्रत अवस्था में कि- 
सी प्रकार का फेरफार न करना, ही इनकी आंतरिक इच्छा 
हे । रूस के आक्रमण का डर सब लोगों में फैला हुआ हे । भा- 
रतवासी अंगरेजी राज्य को चाहे पसन्द न करते हों परन्तु बे 
यह भी नहीं चाहते कि भारतवर्ष का साम्राज्य अंगरेजो से 
छूट कर किसी दूसरे के हाथ में चला जाय । शिक्षित लोग 
अगरेजी राज्य को बहुत कम चाहत हें । परन्तु इसके साथ 
ही साथ वे यह वात भी पूण रूप से चाहते हें कि भारत के 
साम्राज्य में कोई अचानक परिवत्तेन न हो, क्योंकि उन को 
इस वात का डर है क्रि ऐसी कल्पना से कदाचित और भी 


>+ 


अधिक बिपत्ति उन पर न आ पडे । वे जानते हें कि अंगरेजों 
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दूसरा अध्याय ] नवीन भारत ।' EE 
का आधिपत्य न होने से भारत पर बड़ी भारी विपत्ति पड़े- 
गी । बे लोग जानते हें कि यादे हम भारतवर्ष को अपनी इ- 
च्छा से ही छोड़ कर चले जांय ओर शान्ति और नियम बने 
रहने के लिये कुछ यत्न न कर जांय, तो कोई न कोई भीपण और 
असभ्य जाति तुरन्त यहां आकर उनको जीत छेगी । वे भळी भां- 
ति जानते हैं कि यादि रूसी लोग भारतवर्ष से अंगरेजों को नि- 
काल देंगे तो रूसी सामाज्य अंगरेज़ी सामाज्य की अपेक्षा और 
भी अधिक पक्षपात-सहितः ओर उदासीन. निकलेगा । वे यह. 
भी भली प्रकार जानते हें कि यादि रूसी लोग भारतबषे में 
आजायेगे तो अगरेजी शिक्षा से जो लाभ उनको बहुत परि- 
अप्र के साथ प्राप्त हुए हैं वे सब धूल में मिल जायंगे।रूस की 
शासन पूणाली और राज' नीति #ा ये लोग बहुत ही! कमः 
जानते हें और चूँकि उनकी नस २ में अंगरेजी शिक्षा कीः 
गंध घुस गई हे इसलिये ऐंगलो-इंडियन लोगों की तरह हीः 
थे लोग रूसियो को भी समझते हैं, बल्कि रूसियो को के छो- 
ग ओर भी विशेष घृणा और भय की दृष्टि से देखते हें ॥ र- 
सिया का वर्णन करते हुए शिक्षित भारतवासी भी उनहीं श- 
ब्दों का पूयोग करते हें जिनका व्यवहार ऐंगलो-इंडियन लोग 
किया करते हैं | इसलिये में समझता दँ कि रूस के विरुद्ध 
भारतवासियाँ के जा विचार हैं वे वास्तव में सही ही हें। ओर 
इंगलेण्ड के लिये आवश्यकता पड़ने पर लड़ने और सहायता 
करने की इच्छा भी जो भारतवासियों की हे वह भी निःस- . 
न्देह सत्य और ठीक ही है । लोकन इस में कुळ: अत्यु- 


n 


क्ति. भध । बहुतरे देशी समाचार पत्र अपनी गम्भीर 
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र नवीनभारत [.दूसरा अध्याय 
ड्ाद्रेमानी क कारण यह भली भांति समझते हैं कि देशिया 
की राज भक्ति का गीत गान से उनको कितना लाभ हे ओर 
उनके एसा करने से वे अपने तई कितने अधिक विश्वास पात्र ओर 
स्वदेश शासन के योग्य प्रमाणित करते हैं । यह असम्भव हे 
कि राज भक्ति स्वीकार की जावे ओर स्वत्व न दिये जावें । 
यदि सरकार इनकी प्राथनाओं को पूण रूप से न सुने तो देशी 
लोगे की राजभक्ति के विचार से कुळ न कुछ छ्वत्व तो स- 
म्भव हे कि अवश्य इनको दे देगी । सच बात तो यह है, जसा 
कि में पहले भी कह चुका हूं, कि देशी शिक्षित लागो क ऐसे 
विचार प्रकाश करने से हमारी गवर्नमैंट के साथ उन की स- 
च्ची सहानुभूति ओर हृद्‌ भीक्ति प्रगट नहों होती, किन्तु इस 
से यह बात सिद्ध होती हे कि उन का इस बात की आशङ्का 
बनी हुई हे कि कही ऐसा न हो कि उनका शासन वत्तमान प्र- 
णाली से भी कठारतर होजाय । ये चिन्ह न तो राणभक्ति 
के हें ओर न अराज-भक्ति के हैं । भाग्तवासियों के सम्बन्ध 
में इन दोनों शब्दों काप्रयोग निरथेक ही है। चैकि बे जानते 
हे कि अंगरेज्ञी राज्य से उनको कितना लाभ पहुंचा है, ओ- 
र चूकि इन ळाभों के प्रदान करने के लिये वे सरकार के कर" 
तज्ञ भी हैं, इसलिय तो वे निःसन्देह राजभक्त ही हें #। य- 


% यह बात एक देशी लेखक ने “इंडियन नेशन” कषभा- 
चार पत्र में, जो कि बड़ी योग्यता से सम्पादित होता है प्मोर 
"जिस में जैसा नाम है असे ही गुण हैं, अच्छो तरह से प्रगट 
की है । “ सुसभ्पनीति प्रणाली से सुन्दर न्याय, मत मला- 
न्तर में हस्ताक्षेप का अभाव, समाचार पत्रों की स्वत श्र ॥, 
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दूसरा अध्याय ] नवीन भारत । ३३ 
दि यही राज भक्ति है तो भारतवासी भी राजभक्त हें । वे 
य नहीं चाहत कि अगरेज़ी सरकार नष्ट हो जावे, परन्तु 
वे इस बात से बहुत दुःखी हें कि देश के प्रवन्ध में उनका 
कुछ भी शक्ति नहीं दी जाता, कि जो वचन संजीदगी के 
साथ उनको दिये गये हें ओर समय २ पर जिनको पुष्ट भी 
किया गया हे उन्हें जान वूझ कर पूरा क्‍यों नहीं किया जाता, 
कि यूरोपियन लोग उन के साथ ऐसी घृणा का बत्तोव क्यों 
करत हें, ओ” इससे फि उन की उचित प्राथेनाओं का भी नि- 
देयता के साथ क्‍यों तिरस्कार किया जाता हे | यदि यथा स- 
स्भव ओ न्याय एवेक प्रयत्न करके सरकार से अपने स्व- 
त्वो की याचना करना ही अराज-भाक्ते हे तो भारतवासी भी 
अराज-भक्त हैं । देश प्रबन्ध स स्वये अलग रक्‍्ख जाने पर 
अगरज़ों के बुरे बर्ताव और अन्याय को देख कंर उन की य- 
थाशक्ति निन्दा करना ही यादि अराज-भक्ति हे तो भारतवा- 
सी भी अराज-भक्त हें | सव साधारण की राय का अंगरज्ञा 
के ठिरुद्ध होना, ओर अपने स्वत्यों को जतलाने क समय अ. 
पन शासको और न्याय ओर प्रबन्ध विभाग के हाकिम की 


सभा करने और अरजी देने की स्वत त्रता आदि स्वत्व हमने 
ऐसे सहज में प्राप्त कर लिये हैं नि हमको भय है कि हम क- 
हीं उनका निराद्र न कर बैठे । वे स्वत्व हम को इस देश 
में हेवल अच्छे कानून बनाने वालों को लेखनी के बन्न से 
हो सहज में सिल गये हैं जो स्वत्व अ'गरेजों को अपने देश 
में खून देने से मिल थे ”। 
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३४ नवीन भारत । [ दूसरा अध्यास 
राय में नुकताचीनी करना ही यदि अराज-भक्ति हे तो भा- 
रतवासी भी निःसन्देह अराज-भक्त हैं | परन्तु यदि अराज- 
भक्ति हा यह अर्थ हो कि वे अगरेज़ों के राज्य का भारतवर्ष 
से उठ जाना चाहत हों तो भारतवासी अराज-भक्त नहीं हो 
सकते! न तो शिक्षित लोग ही ऐसा चाहत हैं ओर न सवे सा- 
धारण ही, फकेग्तु भारतवासी हमारी गवनेमेंट का होना 
इसळ्यि आवश्यक समझते हें कि गत समय में उन को उससे 
बहुत ळाभ पहुंचे हैं | परन्तु इस के साथ ही भारतवासियों 
का यह भी दद निश्चय हे कि जब तक सरकार स्वयं उस प- 
रिवत्तन के अनुसार न चलेगी जो उस के प्रभाव से उत्पन्न 
हुआ है, सुधार के लिये पुकार करना वे कदापि न छोड़ेंगे। 
बे चाहत हैं कि सरकार उन पर भरोसा रक्‍ख और उन्हे मुल्की 
आर फोजी वडे २ ओहदे देने मं संकोच न,करे । वे नाम मात्र 
की नहीं, वरन सच्ची वरावरी चाहते हैं | वे अपने देश के म- 
बन्ध में राय देने का अधिकार और पत्रलिक सर्विस ( सरका- 
री नोकरी ) के पूर्ण स्वत्व चाहते हें ॥ 

हम प्रति वष और प्रति मास अपने विश्वविद्यालयों और 
पाठशाळाओं स ऐसे २ शिक्षित लोगों के कंड के झुंड त- 
य्यार करते हैं कि जिनको अंगरेज्जी सरकार यथासम्भव स- 
त्तम शिक्षा देती है । हमारी अंगरेज़ी शिक्षा के प्रभाव से 
इन लोगों के. विचार भी अंगरेज्ञी ढंग के होते जाते हैं और 
इस शिक्षा ने उनके मर्नो में बड़ २ हौसला और उचित्त ला- 
लसाओं को उत्पन्न कर दिया है | क्या यह सम्भव हे कि 
अंब हम उन लोगों से ऐसा कहें कि “ इम तुमको उन आ- 
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दूसरा अध्याय ] नवीन भारत । ३५ 
झां के पूणे करने के लिये जो हमने तुम्हारे मना में उत्पन्न 
की हैं कोई अवसर न देंगे ओर न तुम्हारी-अभिलाषाओं के 
पूणे करने के लिये हम ही कोई सूरत निकालेंगे ” १ ळाडे 
रिपन साहब ने “लीडज़ ळिवरळ कळव” की दावत के समय 
सन्‌ १८८५ ई० में बहुत ठीक कहा था कि इन लोगो को ऐ- 
सा उत्तर देना सब से बड़ी पोलीटिकळ मूखेता है। “हाउस 
आफ कामन्स” पे उन्हा ने ळाडे मेकाले साहिब के निम्न 
लिखित वाक्या का जो हवाला दिया है वह भी बहुत उपयुक्त 
हैः-” क्‍या हम इन लोगो को सदेव हमारे दास ही बनाये 
रकखेंगे ? कया हमारा यह विचार ठीक हे कि हम उन्हे यथे- 
च्छ विद्या पढ़ाकर भी उनके मनों में किसी प्रकार का उत्सा- 
ह न होने देंगे ? क्या हमारा यह अभिप्राय हे कि उनके: 
मन में विविध आशाओं को तो उत्पन्न करदें किन्तु उनके पूरा 
करने का अवसर उन्हें कुछ भी न दें ? वह कोनसा मनुष्य है 
जो इन प्रश्नों के उत्तर भें “ हां ” कह सकता हो ? परन्तु प्र- 
त्येक मज्ुष्य को जो यह चाहता है कि भारतवासियों को 
कभी कोई बढ़े २ पद न देना चाहिये इनमें स एक प्रश्न के 
उत्तर में “ हां , कहना अत्यावश्यक है | मुझ सच कहने में 
कोई भय नहीं है । हमारे कतेव्य का मागे हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष 
है और यही मार्ग हमारी बुद्धिमानी समुन्नति और प्रतिष्ठा 
का हे. ” मेरी समझ में इससे अनुदार और अनुचित नीति 
और कोई भी नहीं हो सकती कि इंगलैण्ड जैसा बड़ा राज्य, 
भारतवासियों को, इस दृढ़ निश्चय से कि वह उनको सदै- 


ब अपनी अधीनता में बना रक्खेगा, प्रगट रूप से 
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त नवीन भारत । [ दूसरा अध्याय 
ऐसी नीति से शासित करता रहे और इस दृढ़ संकल्प से 
उनकी स्वतंत्रता और उन्नति में सदेव बाधक हो । सन्‌ 
१८५३ ३० में लाडे ऐलिनवरा साहिब ने पार्लियामेंट के सा- 
मने यह सम्मति प्रकाश की थी । तमाम ऐंगलो-इंडियन लोगों 
ने भी इलवटे बिल का विरोध करते समय सन्‌ १८८३ 
में इसी बात की गुहार मचाई थी । ऐंगलो-इंडि- 
यन लोगों की समाज में तथा ऐड्गला-इण्हियन समाचार पत्रों 
में अब तक भी सर्वत्र यही सम्मति फेली हुई है | इस से अ- 
धिक बुरी बात ओर क्या होंगी कि जो अगरेज़-समूह भारत- 
वषे में हे वह समय के आसार को जान बूझ कर भी नहीं 
पहचानता और उनेक अनुसार घत्तमान दशा को, कि जो 
अब बहुत काळ तक नहीं चल सकती छ भी नहीं सुधारता। 
इसलिये इसका परिणाम भी कदापि मंगलकारी नहीं हो स- 
कता। एंगलो-इण्डियन लोग एक राय होकर लाडे रिपन साहब 
की बुराई इसलिये करते हैं कि अगरेज़ी शिक्षा और पश्चिमी 
सभ्यता से जो परिवत्तन देशियो में उत्पन्न हुए हैं और जिनको 
ये लोग इतने दिन इस देश में रह कर भी नहीं जान सके उन 
को जानन मेंवे समर्थे हुए थे। और लाड रिपन की निन्दा ये लोग 
इसलिये भी करते हें कि उन्होंने इस बात की अत्यन्त आवश्यक 
ता को भी भली भांति मान लिया था कि इन परिवत्तनों के 
अनुसार ही सरकार की शासन नीति भी सुधारनी चाहिये । 
देड़लो-इंडियन लाग नवीन पोलिटिकल परिवत्तेनो को सम्रझ- 
ने में असमथे हैं और यही कारण हे कि देशिया में उनकी 
अरुचि और भी बढ़ती जाती है इसी कारण इन ळोगां से दे 
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दूसरा अध्याय ] नवीन भारत । ३७ 
शिया की सहायता की कोई आशा नहीं की जा सकती । बहुत 
से सरकारी अफूसर भी पूर्ण रूप से इन्ही लोगो के सहमत हैं 
ओर इस वात के इस कदर विरोधी हैं कि भारतबासियों 
की शासन प्रणाली में सामान्य रूप से दया और उदारता का 
अवलम्बन किया जावे ओर उनकी जातीय और सावेजनिक 
आशाओं की किसी प्रकार की सहायता की जावे ॥ 
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तीसरा अध्याय ॥ 


अगरेज ओर भारतवालियों का परस्पर का 
तीक्ष्ण वेमनस्थ । 


पहले अध्याय में जो कुछ वर्णन किया जा चुका है उस- 

से मुझ अंगरजा और भारतवासियों के परस्पर सम्बन्ध में 
फिर कुछ कहना उचित दीखता है | यद्यापे यह काय्ये दुःख 
दायक हे, परन्तु कतेव्य के वश कहे बिना भी नहीं रहा जाता। 
यह में नहीं कह सकता कि यह सम्बन्ध किसी समय अच्छा 
रहा हो । इन दोनों जातियों में कभी न तो परस्पर की सच्ची 
सहानुभूति ही देखी गई हे ओर न कभी दोनों के आपस में 
मेल जोल का कोई चिन्ह अथवा दोनों जातियों के मिळ कर 
एक जाति हो जाने का ही कोई चिन्ह प्रगट हुआ हे । इन 
. दोनों जातियों में सदेव द्वव-भाव ही देखा गया है । सर बा- 
ल्टर स्क्राट साहिब ने “ सेंट रोमेन्स बेल ” नामक उपन्यास 
में इस जातीय वेभनस्य का कप्तान मेकटक के मुख से बहुत 
उत्तम वणान किया हे । “ में परमेश्वर की शपथ खाकर क- 
इता दूं, परमेश्‍वर उन का सबेनास करे ! मेरी, मेरी तुलना 
उन काले मूर्ति-पूजक देशियों से करत हो जो जन्म भर कभी 
किसो गिरले में नहीं गये, किन्तु सदा लकडी आर पत्थरों को 
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तीसरा अध्याय ] नवीन भारत | ३९ 
पूजत रेह और बाँस के भ्ूळों पर जानवरों फ्री तरह झलते र- 
हे! ” लाई मेकाळे साहिब के समान उदार विचार के प्रतिः 
भा-शाळी पुरुष भी जाताय पक्षपात से खाली न थे । बंगा- 
लियों के चाल चलन के विषय में उन्होंने जो कुछ वणेन कि- 
या हे और जिस से सहस्रां अंगरेजों के बर्ताव देशियों कीं 
ओर बुरे हो गये हैं, बही देशियों के प्रति उस समय के अग- 
रेजो के बिचार का निःसन्देह एक उत्तम उदाहरण हे। जव दें 
शियों के प्रति खुळा खुली ऐसा बिचार प्रगट कर दिया गया 
तो अच्छा सम्बन्ध कयां कर रह सकता था ? परन्तु साधार- 
गतः भें इतना कह सकता हूं कि पुराने समय में अगरेजों के 
बिचार भारतवासिया के लिये जसे थे उन में यह कड्वापन 
बिलकुल नहीं था जो आज कल सव से पहिले दृष्टि पडता 
हैं । उस समय के अंगरेज अपने को विजयी ओर श्रेष्ठ जाति, 
के तो. अवश्य समझते थे परन्तु भारतबासियों को निन्दा की; 
इष्टि से कदापि नहीं देखते थः॥ 

अपने से विभिन्न वण वाली समस्तः जातियों के. विषया 
में अंगरेज्ञ लोगों की यही स्वाभाविक सम्मति हे । यह हमः 
नहीं कह सक्ते कि अन्य सव ही जातियों. के साथ उनका ऐ- 
सा ही बत्ताव हे, किन्तु अशिक्षित जातियों. के साथ तो निःस- 
न्देइ ऐसा ही हे | मि० ब्राइस साइक ने. तो यहां तक कह. दिं 
या हे कि अपने से नीची कक्षा वालों के साथ अपने से स- 
मान दरे वालों के समान नमूता और प्रतिष्ठा का. बर्ताब 
करना केवळ उन ही 1ुष्यां स सम्भव हेकि जो वज्ञानिका से 
भौ भ्रष्ट भ्रणी के हो ओर जों वास्तव में ऋषि ओर महात्मा- 
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४० नबोन भारत । [ तीखरा अध्याय 
ओ के समान शुद्ध और कोमल हृदय हों । ऐसा परिणाम निकालना 
हमारी उच्च शिक्षा ओर हमारे जातीय उदार विचारों के बि- 
लकुलछ अयोग्य है, किन्तु यह मनुष्य की स्वाभाविक दुवेळता 
का चिन्ह हे जो संसार में सवेत्र पाया जाता हे ® और जो 
पूर्वीय और पश्चिमीय मनुष्यों की दशाओं में पाए जाने वाले 
उस भेद भाव का प्रमाण है कि जो सदैव आपिट हैं और अप- 
ने स्वाभाविक प्रभाव के कारण पूर्वीय और पश्चिमीय सेसार 
के मनुष्यों में मेळ होने में पूणे बाधक हैं | काले चमड़े से एक 
प्रकार का द्रोह सा होगया है। “ में इन देशियों को सहन नहीं 
कर सकता, मेरे विचार में यह एक बिलकुल भिन्न जाति के मनुष्य 


#अमेरिका मे रहने वाले ऐ गलो सैक्सन लोगों का उस 
देश के नोग्रो लोगों के प्रति कैसा बर्ताव है वह सब को 
चिदिति है | नीचे लिखे हुए दृष्टान्त से जा आज कल के च- 
साचार पन्नों में सवत्र देखा जाता है यह लाल और भी अ~ 
चळे प्रकार से ज्ञात हो जावेगीः-- 


“ एक सनय सुप्रसिद्ध काले वणां के प्रोफेसर ब्रूकार टी 
बाशि'गटन महाशय को प्रसोडेन्ट रूजवेलट के साथ भोजन 
करने का निस त्रण दिया गया था, उस पर दक्षिणो सूनाइटै- 
ड़ स्टेटस वालों ने बडा हल्ला मचाया था | इन्हीं सि० ब्रू क- 
र टी वाशिंगटन के विषय में पहिले एक शौर घटना भी हो 
चुकी है जिससे गोरे वश वाले मनुष्यों के उत्तन गुणों का 
पता और भी स्पष्ट रूप से मिलता है | थोड़े समय पहत्ये 
जब मि० श्रूकर ठी वाशिगटन महाशय इ डियानापोलिस 
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तीसरा अध्याय ] नवीन भारत । ४१ 
हैं ” | ऐसी अद्भुत सम्मति, भारतवासियो के विषय में, ए 
क विदेशी मनुष्य, उस ही देश में रह कर भी भगट करते हुए 
संकोच नहीं करता । 

दोनों जातियों के परस्पर के मेल मिलाप होने में जो कठि- 
नाइयां हैं उसके विषय में सवे साधारण ऐंगलो-ईडियन लोगों 
के जो विचार हें उनको लंडन में इस्ट इंडियन एसोसियेशन 
नामक सभा के अधिवेशन में सर लिपेल ग्रिफिन महाशय ने 
भली भांति इस प्रकार प्रगट किया हे कि जव तक हिन्दू लोग 
अगरेजों के साथ भोजन नहीं करेंगे ओर जब तक हिन्दू रप- 
शियों का साधारण समाज में समागम नहीं होगा तद तक पू- 
वे शर पश्चिम के लोगो के परस्पर सामाजिक मेल जोल में 
कठिनाई बरावर बनी रहेगी; क्योकि जाति भेद और देश भद 
ही इन दोनों की जुदाई का मूल कारण हे । यह सम्पति ऐं- 
गलो-इॉडियन ले(गा के विचारों को पुष्ट करती हे, किन्तु इस 
के किणी होटल में ठहरे हुए थे तो वहां की दामी स्त्री ने 
उनका विस्तरा तय्यार करने से इनकार किया था | इस पर 
होटल के योग्य कर्सचारियों ने उसको नौकरी से खारिज क- 
र दिया | इसका परिणाम यह निकला है कि जब से वह नौ- 
करी से हटाद गडे है दक्षिण के ओर से उस के पास कडे पत्र द्र- 
व्य सहित निरन्लर पहु च रहे हैं और अब तक उसे २५०० डो- 
लर को सहायता निल चुकी है जिन में से ९००० डालर तो 
न्यूप्रारलोयन्स नगर के एक ही शिक्षित सभ्य पुरुष के प्रदा- 
न किये हुये हैं । ” 
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४२ नवीन भारत | [ तीसरा अध्याथ 
सम्पति का आधार केवल ऊपरी बातों पर ही निर्भर है । हिः 
न्दू लोग न तो मुसलमानों के साथ भोजन करते हें और न 
देशी क्रिस्तानो के साथ | वे ऐसे हिन्दू के साथ ही भोजन क- 
रते हें कि निसने यूरप की यात्रा की हो | हिन्दुओं की भिन्न २ 
जातियों में है न ता आपस में भोजन व्यवहार हे और न बि- 
वाह व्यवहार, तथापि उनके सम्बन्ध शिथिल नहीं है । ओर जाति 
पांति की प्रणाली भारतवर्ष की भिन्न रजाति उपजाति के सा- 
माजिक समागम में बाधक कभी नहीं हुई है। हिन्दू ओर मुसलमानी 
रमणियां सवसाधारण समाज में यद्यपि नहीं आती हैं और 
इसी भांति वे उस सामाजिक मेल मिलाप से भी जिस में कि 
उनके पुरुष संयुक्त होते हें सवथा अनभिज्ञ हैं; तथापि हिन्दू 
ओर मुसलमानों के परस्पर का सामाजिक मेल जोल बहुत 
ही घनिष्ठ है | भारतवषे को विजय करने वाळे घुगल जाति 
के मुसलमान हिन्दुओं के साथ पूण स्वतंत्रता से मिलते जुळते 
थे और जातीय भिन्नता से उनकी सन्तानो के सामाजिक ब- 
ताव में अब तक भी कोई वाधा नहीं पडी है। विजातीय पारसी 
लोगों को भी इस देश के पुराने वासियों के साथ स्नेह ओर 
मित्रता रखने में कोई कठिनाई नहीं ज्ञात होती । वास्तव में यू 


,रापियन लोगों के सिवाय भारतवर्ष में और कोई भी ऐसी जाति 
नहीं है जो इस देश के समस्त निवासियों के सामाजिक आचार 
ब्यवहार से ब्रिलकुल पृथक्‌ रहती हो । यदि हप इस विषय 
को दूसरी ओर से भी विचारत हैं, तो हम को ज्ञात होता हे 
कि भार्तवषे में बहुत से एस्र शिक्षित भारतवासी हैं और उन 


SY 


में बहुत से नो एस भी हैं कि जिन्‍्हों ने विछायत की यात्रा 
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तीसरा अध्याय ] नबीन भारत । डरे 
की है और जो अंगरेज़ों के साथ समान स्थिति पर रह आये 
हैं। इन ळोगो में जाति पांति का भी कुळ भेद भाव नहीं है 
ओर ये ळोग प्रायः अपनी रमणियों को भी सवे साधारण में 
ले जाने के लिये सन्नद्ध हैं; तथापि इन लागो का और ऐंगलो- 
इण्डियन लोगों का पारस्परिक सामाजिक समागम उस से झु- 
छ भी अधिक नहीं हे कि जो अन्य भारतवासियो और एंगलो- 
इण्डियन लोगों में हे । इस से कुछ प्रयोजन नहीं कि भारत- 
वासी अगरेज्ञी ढंग से रहते हों या नहीं, परन्तु वे अंगरेज्ञा 
ओर एंगलो-इणिडयन लोगों के समाज में कदापि नहीं घुस 
सक्ते । एसा औनसा एंगलो-इण्डियन हे जिस को एक वार उ- 
म अत्यन्त उच्च कक्षा के भारतवासियो को, जिन के साथ स- 
मागम होना विलायत में इम हमारे गौरव का कारण समझते 
थे, विधि-पूवेक अगरेजी रमणिय को साथ लेकर गवनेर्मेट 
हाउस के सरकारी भोज में आने का निमंत्रण दिये जाने पर 
जो इछा मचा था वह स्मरण न हो ? स्वये मेरे एक सिकक्तर 
को भी, जो केम्त्रिज विश्वविद्यालय का एक ग्रेजुएट, मिडिल' 
टेम्पल का वारिस्टर एट छा और एक पूणे सुशीछ और विद्वान 
सज्जन था हमारे स्थानीय क्लब में संयुक्त होने की आज्ञा नहीं दी 
गई थी। ऐसे २ और भी अनेक उदाहरण दिये जा सक्ते हैं | लॅफ्टि- 
नेंट कनल ग्रेम साइव ने स्वनिमित सर सेय्यद अहमद के जीवन 
चरित्र में मान्यवर भूत पूर्व जस्टिस महमूद के प्रमाण से यह वणन 
किया हे कि एक वार जब यह प्रसिद्ध जज महाशय मद्रास या- 
आ करने को गये थे तो उस समय के मद्रास के चीफ जस्टिस 
सर चालेस टरनर महाशय इनको मद्रास क्ब दिखाने के लि- 
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9४ नवीन भारत [ तीसरा अध्याय 
ये गये थे । उस समय कळत के किसी अंगरेज़ सभ्य ने मान्य- 
वर जस्टिस महमूद के समक्ष ही उक्त चीफ _जस्टिस महाशय 
को यह कहा था कि इस कळव में कोई भी देशी शामिल नहीं 
किया जा सकता; औरं इस पर इन दोनों महाशयो को कळव 
का स्थान छोड़ कर पीछा आना पड़ा था | तब ऐसी दशा में 
यह मानना कि भारतवासियों में जाति भेद का भिन्न भाव 
होना ही हमारे साथ उनकी सामाजिक मित्रता में इतना प्रवळ 
बाधक हे कि इसके मुकावले में अन्य सव कारण अत्यन्त तु- 
च्छ हें, सवेथा असम्भव हैं | एक साथ वेठकर भोजन करने 
से समाजिक मेळ मिलाप में निस्सन्देद वृद्धि होती हे, और 
हिन्दू रमणियों के सवे साधारण में सम्माछेत होने से परस्पर 
के मित्र भाव में अवश्य विशेष मनोहरता सम्भव हे; परन्तु 
अंगरेज़ और भारतवासियों में मित्र भाव नहीं होने का मूल 
कारण जाति पांति ओर देश भेद के कारण को छोडकर कही 
अन्यत्र ही हे । इस कारण का मूल मनुष्य जाति की दुवेळता 
ओर शासन करने वाली जाति के पक्ष पात में गहरा गडा हु- 
आ हे | इसके उपरान्त काले लोगों के साथ गोरे रंग के लोगों 
का असहान्ुभूति ओर अभिमान का वत्तीव करना भी स्वा- 
भाविक दै ॥ 

बहुत समय हुआ कि सन्‌ १८७५ ३० में स्वर्गवासी मा- 
राकषेस आफसेलिस वरी नेजब बह भारत के सेक्रेटरी आफ स्टे- 
ट थे “कूपर हिल कालेज ” के विद्यार्थियों को जो सूचना दी 
थी वह अद्यापि यथाथे ओर बेसी ही सही हे; “ शासन की 
कोई भी प्रणाली सदा के लिये कदापि निर्विध्न नहीं रह स- 
कती, जब तक कि शासन कत्ता और प्रजा के बीच में ऊंच नीच 
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तीसरा अध्याय ] नघीन भारत । ५ 
के बिचार प्रचळित रहे | इस ही वात की ओर में उन सब 
जनों का जा भारत का शासन करने के लिये भेजे जाते हैं 
सब से अधिक ध्यान खेंचना चाहता हूं । यदि बे लोग शा- 
सक ओर शासित में किसी प्रकार का भद भाव रक्खेंगे तो 
बही इंगळेंड के पक्के रिपु होंगे। क्योंकि भद भाव के विचा- 
र रखने वाले मल्ुण्य ही इंगळेंड के भविष्यत शासन पर सब 
से अधिक प्राण-नाशक कुठाराघात करते हें । विट्शि राज्य 
के सच्चे ओर शुभावेंतक़ सेवक वे ही लोग हैं जा राजा प्रजा 
के भेद भाव को कम करने, प्रजा का राजा में विश्वास और 
पूज्यभाव उत्पन्न करने और प्रज्ञा के साथ न्यायपूरवेक बतो 
करने के उद्योग में यथाशाक्ते परिश्रम करते हें। भारतवष में 
हमारे राज्य की स्थिरता संगीनों के वळ की अपेक्षा हमारी द- 
था ओर हमारे उत्तम शासन पर आधवैक्रतर निर्भर है। और 
बे ही भारत के सञ्च मित्र भी हैं कि जिनका शासन देशियां 
के साथ सहाझुभाते करने से सफछता को पहुंचा 
है | और वे लोग ब्रिटिश राज्य के पूरे शत्रु हैं जो प्रजा के 
साथ ऐसी निदेयता ओर कठोरता कावत्तांव करते हैं कि जि- 
स से देश के ऊपर हमारा प्रभाव दुल होता जाता हे” | ला- 
डं सेलिसवरी महोदय की चित्रोनी निस्संदेह एक बुद्धिमानी 
का कार्ये था, परन्तु इस बात का विश्वास करने में उन्हा ने 
हुत भूल की कि वे सब मनुष्य जो भारतवर्ष में जाबेंगे उन- 
को अपने कतेव्य का पूरा और यथा योग्य ध्यान रहेगा ओ- 
र ज्यों २ अधिक समय व्यतीत होगा त्यां २ इंगछेंड से एस 
विद्यार्थियों का समूह निकलेगा कि जो भारतवपे में जाकर 
39 
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ष्‌ नवीन भारत [ तौसरा अध्पाय 
अपनी सभ्यता और अपने कतेब्य का यथोचित ध्यान रखेत 
हुए इंगलेण्ड और उस बिस्तृत राज्य ( भारतवर्ष ) में कि जि- 
स के राज्य शासन का भार परमेश्वर ने हमको दिया हे गाढ 
स्नेह उत्पन्न करेंगे । क्या ही सुन्दर वाक्य हें ! परन्तु ये वा> 
बय उस सिद्धान्त के अनुकूल थे जो संसार की वर्त्तमान स्थि- 
ति को सदैब उत्तम समझता है; परन्तु प्रत्यक्ष में अनुभव से ये 
सबैथा उलटे प्रमाणित हुए हैं । भारतवप पर हमारा अधिका- 
र अभी तक निष्केटक नहीं हुआ है, बल्कि हमारे हाथ से भा- 
रत का साम्राज्य चले जाने का भय पहल से कम न हो- 
ने के स्थान में ज्यों २ समय व्यतीत होता है त्यां २ समय 
के फेर फार के कारण और भी बढता ही जा रहा हे ॥ 


यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि आज कल 
अगरेज़ों और भारतवासियों में परस्पर पहले की अपेक्षा ब- 
हुत ही कम मेळ हे । पहले के अंगरेज़ अफूसर देशियो के सा- 
थ पूरा मेल जाल करने के लिये कभी २ अपनी मान मय्यो- 
दा तक का विचार भी नहीं करते थे ओर यही कारण हे कि 
बह इस काये में कुछ २ कृतकार्य भी होते थे । उन का ध्या- 
न भारतवषे को छोड़कर और कहीं नहीं जाता था । भारत 
बष ही एक प्रकार उनका घर था । अब वे सब बातें बदळ 
गई हैं । आज कल के अंगरेज़ लोग जो अपने काये को न वो 
पसंद करते हैं और न चिरस्थायी समझते हैं, मायः बार २ छुट्टी 
लेकर अथवा पेन्शन लेकर यथासम्भव शीघ्र ही यूगोष को खले 
जाने का अवसर ताका करते हैं । भारतवष में आज कळ जो 
अगरेज लोग हैं बे अपने आचार विचार ;में भारतवर्षीय कम 
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तीसरा अध्याय ] सवीन भारत | EX 
और अगरेजी अधिक हो गये हैं | यह कहने वाळा नि्सन्देइ 
बड़ा ही बुद्धिमान्‌ था कि स्वेज कैनाळ से भारतवषे और इंग- 
लेण्ड के वीच का अन्तर न्यून हो जाने पर भी दोनों देश एक 
दूसरे से अधिक पृथक हो गये हैं; क्योकि अंगरेज़ी अफसरों के 
सारे निकट सम्बन्धी इंगलेण्ड में रहते हें ओर इसीलिये वे. वहां 
जाना बहुत चाहते हें; और क्योंकि अब भारतवषे से इंगछेण्ड 
जाना बहुत सहज हो गय! है, आज कल के अंगरेजो को भा- 
रत में रहने में कि जहां पर उनका वास्तविक घर हे घड़ी २ 
भारी पड़ रही है । यह असन्तोष और सोच. कि कब. समयः 
आवै और कब यहाँ से भांगे, प्रति दिन बढ़ता जाता है ॥ 
भारतवर्ष में रहना मानो देश निकाला है; और देश से निका- 
छा हुआ आदमी सदा अपने घर के लिये. रोया करता हे |. 
घर जाने की लालसा के कारण से, जो वास्तव में स्वाभाविकः 
है, अगरेज्ञ लोग काळे आदामयाँ के साथ सचे दिल स. कदा- 
पि प्यार नहीं कर सकते ॥ 


PCE 


अंगरेज्ञों के भारतवासियों से अधिकतर घृणा करने का 
एक यह भी कारण हे फि अब पहिळे की अपेक्षा भारतवर्ष 


न >> व्र 


में आने वाळे अंगरेज़ों का नम्बर भी अधिकतर वढता जाता! 
है। जब वे बहुत थोडे थे, शीघ आपस में नहीं मिल सकते 


नर हल ~ € cs 


थे; ओर जब वे सिफं कहीं कहीं पाए जाते थे तब उनको 


छाचार होकर देशी स्त्री पुरुषों से मिळना ही पड़ता था; प- 
रन्तुं अब उनके साथी ओर सम्बन्धी बहुत आगय हैं तो फिर 
दूसरों से मिलने की उनको क्या आवश्यकता रही? इसीलियः 


वे भी जहां तक उनका. वश चलता हे देणिया से. नहीं मि- 
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क्ट नवीन भारत 1 [तीसरा जध्याथ 
लते । इस तरह देशी. लोगों की स्थिति से इनक 
सबेया अपरिचित होने से भारतवासियों से इनकी जो घृणा 
है बह बढ़ती ही जाती हे। पूण सकीणे हृदय के एङ्गळो-इडियन 
छोग भी जिन देशियों से बे भली भांति परिचित हैं उन से 
घृणा नहीं करते, परन्तु जिन छोगों से उनका बहुत ही थोड़ा 
काम पड़ता हे अथवा कुछ भी काम नहीं पढ़ता केवल उन ही 
से वे लोग भी घूणा करते हैं ॥ 


इस भेद भाव के और भी बहुत से कारण हैं;-नये २ टे- 
क्सो का प्रबन्ध करने और कभी २ कठिन स्थिति में बहुत. 
काम करने से अफसर छोगों का मन ओर भी अधिक खडा 
हो गया हे । हमारे अधिकारों के अनुचित वत्तीब करने की 
आदत जो इस देश में हमारी विशेष स्थिति होने के कारण 
अत्यन्त बढ़ गई थी अव कुछ रोक पर है; क्योकि समाचार 
पन्नों द्वारा, कि जिनका बळ सहसा इन दिनों बहुत बढ़ गया 
है, सवे साधारण लोग इसकी तीब्र समालोचना करने लग 
हैं और अफुसर ळोग भी जो अब तक बिलकुछ वे रोक टोक 
ओर मनमाना काप करते थे अपनी शक्ति फे इस तरह पर 
घट जाने से और प्रायः उनके अधिकारों में से कुछ आधि- 
कारों के उन से छीन कर लोकल घोडे और म्यूनिसिपेलिटी 
को दे दिये जाने से बहुत चिड़ गये हैं। आज कळ यह एक 
आम शिकायत है कि अफसर लोग पहले समय की अपेक्षा . 
दोशियों के आचार विचार पर बहुत कम ध्यान देते हैं । शि- 
क्षा स छुटकारा पाते ही एक साथ ऐसे पदों पर, जहां धड़े २ 
राजनीति-विशारदो का काम हे, नियत होने से, भारतबासि- 
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तीसरा अध्याय ] नवीन भारत । ४९. 
यों की रीति नीति ओर सपाज स अनभिज्ञ होने से और 
प्रजा के शासन करने अथवा प्रजाप्रिय होने की कुछ भी यो- 
ग्यता न होने से, ये लोग जब कभी देशी लोगों की समाज 
में उठते बेठते हैं तो बहुधा ऐसी भूल कर वेठते हैं कि अपने 
को घहुत बड़ा ओर प्रतिष्ठित मानकर देशियों को चिड़ा बेंठ- 
ते हैं । जो नोजवान मजिस्ट्रेट अपने दफ्तर वालों के साथ 
कृपा ओर नमूता का वत्ताव करते हैं वे सदा बड़ाई पाते हैं 
ओर ऐसी दशा में यह बात सदेव देखी गई है कि उनके द- 
फ्तर का काय्ये देशियो की दिळी सहायता के कारण बहुत ही 
उत्तम होता है | परन्तु अनेक दशाओं में जिनकी संख्या बहुत 
अधिक हे कमटियों का काय्ये बहुत घुड़की आर धमकी के साथ 
चलाया जाता है; परन्तु सरकार ने य कमेटियां देशियों और 
अगरेज़ों के मध्य जहां तक सम्भव है पूण मेल उत्पन्न करने 
के लिये नियत. की हैं । यदि कभी कोई देशी कमिइनर 
किसी तरह की स्वतंत्रता करने का साहस प्रगट करे वा सभा- 
पति की राय के विरुद्ध कहने का साहस करे तो बिना किसी 
प्रकार के अपमान के अपने घर चला जाना उसका बड़ा ही. 
सौभाग्य समझना चाहिये | एसे अवसरों पर देशी लोग चुप- 
चाप चले जाते हैं और अपने मन की बात बहुत ही कम कहत हैं । 
समाज में खलबली मचाने से वे वहुत डरते हैं; परन्तु आपस 
में वे अवश्य बहुत सोच विचार करत हैं ओर हमको विश्वास 
है कि हमारी शासन मणाळी के प्रति, जिसका हमको बहुत ` 
अभिमान हे, उनके विचार बहुत बुरे हैं । इसके अतिरिक्त य- 
दि घरू तोर पर भी देखा जाय तो बड़े अंगरेज़ अफसर, 
चाहे बे पगट में भले मानस ही बने हुये हैं, परन्तु भारतदा- | 
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५० नवीन भारत । [ तीखरा अध्याय 
छिया के लिये प्रायः ऐसे बुरे शब्द बोलते हैं कि जिन का 
सहना महाकठिन है। ख्रियो का तो जो पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र 
बिगड़ जाती हैं, एक आम रिवाज हो गया है कि बे देशियों 
को “मेळा देशी” कहकर पुक्ारती हैं | पुरुषों में भी हम प्रायः 
सुना ही करते हैं कि किसी प्रकार के कध वा निन्दा की दशा 
में भी वे लोग देशियों को “निगर” (काला आदमी ) कह 
कर पुकारे हैं; मानों देशियों के लिये यही नाम टीक हे । यहाँ 
तक कि जो अंगरेज्ञ अपनी विद्या बुद्धि के कारण इस शब्द को 
ब्यवद्ृत करना बुरा समझते हैं वे भी इस से पूर तौर पर नहीं 
बच सकते ॥ 


हिन्दुस्थानियों और श्रगरेज्ञों में जातीय घणा होने 
EN _ 


का एक ओर भी कारण है और यह कारण ऐसा प्रबल हो रहा 
है कि सम्भव है कि शीघ्र ही हमारे शासन के प्रबन्ध में बाधक 
हो | इसलिये इसका उलेख करना भी यहां पर आवश्यक 
डे । यूरोपियन लोग , देशियों पर प्रायः सदा से ही बहुतः 
अत्याचार करत रहे हें ऑर कभी २ तो अंगरेज़ों की मार पीट 
से देशियों को ऐसी गहरी चोट पंहुची है कि बिचारे देशी मृ- 
त्यु की शरण भी हो गये हैं | ऐसे मुकदर्मो के फसलों भं जो 
अगरेज़ों के अभियुक्त होने के कारण अगरेज़ जूरियों ही के 
द्वारा किये जाते हैं, बहुत बार ऐसा अन्याय हो जाता हे कि 
जिससे न्यायालय पर बड़ा कळेक लगता है। गत पञ्चास ब- 
प में देशौ मनुष्यों की हत्या के कारण केवल दो ही अगेरजी 
को मृत्युदएड मोगना पड़ा हे ओर इन दोनो मुकइमों में भी 
एंगलो-इंडियन लोगों ने न्यायाळय के उचित न्याय के पल- 
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तौसरा अध्याय ] नवीन भारत । ५१ 
को डाने में शक्ति भर कोई प्रयत्न शेष नहीं रक्खा है । ऐसे आ 
न्दोछन का होना ही स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि अ- 
गरेज़ों ओर देशियों में परस्पर का विरोध कितनां प्रबळ हे । 
यदि कोई चाह की खेती करने वाळा किसी असहाय कुली 
को भारी आघात पहुंचाने के अपराध में अभियुक्त होता दै 
तो उसका निधोर चाह की खेती करने वाळे अगरज़ जूरि- 
यों से हो कराया जाता है कि जो स्वाभाविक तौर से ही उ-. 
सी की ओर झुके हुये होते हें । परन्तु यदि हाई कोटे के ह- 
स्तक्षप से अथवा ओर किसी कारण से यह अभियुक्त कभी 
दोषी ठहराया जाता हे, तो सारे अंगरेज़ लोग इस न्याय की 
निन्दा करने ळगते हैं और ऐंगळॉ-इंडियन समाचार 
पत्र एक स्वर से इनका समर्थन करके आग में पूला डा- 
लते हैं; अपराधी के व्यय को चुकाने के लिये सवे साधा- 
रण से चेदा इकद्ठा करते हें ऑर उच्च २ पदाधिकारियों 
के हस्ताक्षर करा कर अपराधी को छुड़ाने के लिये सरकार 
की सेवा में विनय पत्र भेजते हैं | ऐसे मुकदर्मा के अपराधियों 
की रक्षा के हेतु कळकत्त में ऐंगले-इंडियन डिफेन्स असोसि- 
येशन के नाम से एक सभा भी बनी हुई है । समाचार 
पत्रों में“ एक चाह बोने वाला दुःख में ” ऐसा शीक 
निकलते ही भारतवपे के अंगरेजो के क्रोध ओर जा- 
तीय पक्षपात का कुछ ठिकाना नहीं रहता । मजिस्ट्रेट लोग भी 
इस जातीय पक्षपात से बचे हुये नहीं होते । इस में सन्देह 
नहीं कि उन की स्थिति भी बहुत कठिन है, क्योकि 


यह असम्भव हे कि संगति का और अपने स्वदेशीय जनों की 


2 
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८२ नवीम भारत। [ तीसरा अध्यां 


ओर स्वाभाविक झुकाव का प्रभाव उनपर बिळकुळ ही न 
पड़े; परन्तु उनके लिये इसी हेतु से और भी अधिकतर आवः 
इयक हे कि वे पूणे सावधान रहें कि उनका सच्चा या दि- 
खाऊ पक्षपात किसी प्रकार प्रगट न होवे । में इस बात 
को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ कि बहुत दशाओं में 
चे लोग अपने कतेब्य का पालन उदाहरणीय दृहता और बः 
*हादुरी के साथ करते हें | परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जव 
कोई देशी मनुष्य अपराधी होता हे तो वे उसको बहुत कठोर 
दणड देतेहें ओर जव कोई उनका स्वजातीय मनुष्य अपराधी होता 
है तो वे उसको अपराध के योग्य दणड न देकर बहुत हछका 
दणड दिया करते हें | ऐसे आभियोगो को पढ़कर यह अनुभव 
न करना कि सदेव उचित न्याय नहीं होता सबेथा असम्भव 
हैं ऐसी दशा में भारतत्रपीय समाज के सभ्या में एक पकाः 
र का वैर-भाव ओर घृणायुक्त क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविं- 
क है | फिर दोनो ओर के समाचार पत्र अपना २ पक्ष लेकः 
र एक दूसरे के दोप दिखला कर खूब बुराई करने लगते 
हं । तत्र प्रन यह उठता है कि जव दोनों ओर से जातीय 
क्राधांमि खूब भभक उठती है. और दोनों ओर के मनुष्य भ- 
यानक रूप धारणा कर छेते हें तो शासन प्रबन्ध की 
कठिनता का क्या ठिकाना हे | इसकी ओषधि बतलाना कुछ 
सरल नही है और मेरी सम्प्रति में तो इससे श्रेष्ठ ओर सुगम 
उपाय और कुछ भी नहीं हो सकता कि जब कभी कोई यूरो- 
पियन किसी गुरू अपराध में अभियुक्त हो तो ऐसे अभियोगों 
के निधोर के लिये विशेष प्रकार के न्यायालय खोळे जाव .। 
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तीसरा अध्याय ] नवीन भारत । «३ 
सम्भव है कि इस उपाय से आशानुरूप फल न हो तथापि 

से सरलतर ओर कोई युक्ति नहीं दृष्टि आती | इस बिषय में छा- 
डे कर्जन ने जो नीति धारण की हे उसकी स्तुति बिना संकोच 
की जा सक्ती हे | इस गम्भीर विपय में जातीय पक्षपात को छोड़ 
कर लाडे कजन महोदय ने अपनी सम्मति स्पष्ट रूप से देदी हे 
ओर यद्यपि अंगरज्ञां के जातीय पक्षपात के प्रवल वेग से उनको 
अनेक वार दवना भी पड़ा है, तथापि यह कहना बिलकुल अ- 
न्यथा नहीं हे कि उनके भारतत्रपे के शासन में इसस बढ़कर 
उनके लिये ओर कोई महिमा की बात नहीं हुई कि उन्होंने 
अन्याय को रोक कर पूर्ण ग्याय करन और अपराधियों को 
उचित दणड देने पर कमर बांधी हे । # इन उदाहरणों से 
ज्ञात हो जावगा कि जातीय पक्षपात कहां तक बढ़ा हुआ हें ऑ- 
र उसको दबाने ओर रोकने के लिये केथी प्रबल ओर स्थिर 
नीति की आवश्यकता हे ॥ 


% ऐंगलो इंडियन समाचार पत्र लाड कर्जान महो- 
दुय की इस न्याथ नौति पर यथाशक्ति बहुत आक्षप कर- 
ते हैं। सन्‌ ९९०३ के छकटूबर मात में एक मुख्य मापाहि 
क पत्र ने इस प्रकार लिखा है-“यहां भारतवर्षो में बेन सा- 
हव के मुकदमे से अगरेज जाति बहुत बिचलित डुडेहे । 
अगरज लोग ऐसा समभते हें कि वे एक ऐसे शासन कर्ता 
के अधीन हैं कि जिस को अपनी जाति केसाथ कुळ भो 
सहानुभूति नहीं हे और जिस में ब्रिटिश जाति की स्वा- 
भाविक ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है जिस से बहू राजनोत 


(5 
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५्छ नवीन भारत [ तीलण अध्पाय 

यह बहुत बुरा चिन्ह हे कि वेनोकर अंगरेज़ों की तरह 
नोकरी पेक्षा अंगरेज़ भी अब भारतवासियों के पूणे रूप से 
विरुद्ध हो गये हैं । में केवल साधारण रूप से लिख रहा हूं; 
क्योंकि मुझ इसका सदेव स्मरण हे कि मेरे पुराने सहयागियों 
में ओर मेरे उत्तराधिकारियों में बहुत स एस भी हैं कि जो 
सब प्रकार का पक्षपात छोड़कर भारतवर्षीय प्रजा के साथ 
उचित ब्व करने से अपने कतेव्या का पालन बहुत गोरब 


निपुण समभा जावे | जालीय पक्षपात की खिलि बुफाई जाने 
को छरपेज्ञा अब सनशो शौर भी भभको हुई ज्ञात होती हे 
टन घाइते हैं कि लाड कन इन शब्दों पर ध्यान देंगे। 

शो मनुष्य अपनी जाति पांति के मनुष्यों का उचित आद्र 
करता हे यसको सर्व साधारण से इरने की कभी कुछ आब. 
इयकता लहों पडलो, ” आगे चलकर यही समाचार पत्र भ- 
पने लेख को इप प्रकार समाप्त करता है "यदि कोडे गोरो रं- 
ग का मनुष्य इस देश के आइन के बिरुठु कुळ अपराध करे 
लो दढ तो उसे अबशय मिलमा चाहिये, परम्तु हमारी राय 
में वह दड ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिस से बह देशि- 
यों को दृष्टि मे पतित हो | यदि उसको क्ाशागार में भेजने 
को भी आवश्यकता ससरी जाब तो रस को पोर्टोब्ले- 
खर में अथवा भाष्तञर्ष से घाहर किसी म्य बंदीगह में 
छो भेजना चाहिये । हमारी दृष्टि में ब्रिटिश गौरब और 
सहमा को घटाने वाला इस से घढ़कर और कोई दृश्य न- 
हीं हो सकता कि एक जगरण्‌ के साथ भी साधारण देशी 
अपराधी के काल हो बलोब किया जावे” || 
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तीसरा अध्याय ] नवीन भारत | «८ 


और प्रतिष्ठा के साथ कर रहे हैं | परन्तु साधारणतः मेरे पू 
चोक्त कथन में कुछ भी परिवतन करने की आवश्यकता नहीं 
है । अब वह समय नहीं है कि जक सारे वेनौंकर अंगरेज़ों 
का तो एक दल था और भारतवासियों का दूसरा था और 
सरकारी अफुप्तरों का कार्य्ये दशियों के दळ की रक्षा करना 
था । परन्तु इसके स्थान में अब यह बात हो गई हे कि देशिया 
का दल तो एक ओर हे और नोकर तथा वेनौकर कुल अंग- 
जज्ञा का संयुक्त दळ दूसरी ओर है | हमारी वत्तेमान स्थिति 
निस्पन्देह भयंकर हे; क्‍योंकि पूवे की अपेक्षा इस में पूणे प 
रिबसेन हो गया है ओर दोनों दलों का बैमनस्य अत्यन्त 

क्ष्ण होगया हे. । वेनोकर अंगरेजः तो मानों एसी दशा में 
ही रक्‍खे गये हैं कि वे स्वभाव से ही देशियों के शत्र हैं। जो- 
न स्टुआटे मिळ % साहिय ने यह बात बहुत ही ठीक तोर पर 
बर्णन की हे और उनके ४० वषे पहिले के वाक्य ऐसे ज्ञात 
हेते हैं माना कल ही कहे गये होः” यदि कोई बात अनु- 
भव से सिद्ध हो चुकी है तो वह यह है कि जब कोई देश 
किसी दूसरे देश को जीतता दे तो जीतने वाले देश के लोगों 

1 जो द्रव्योपाभन करने के लिये उस प्रदेश में जाते हैं सव 
से अधिक पूरे दवाव में रखना चाहिये | गवनेमेंट के लिये स- 
बेसे अधिक कठिनता इनही लागों को ठीक रखने में है। विज- 
यी होने के विचार से ये लोग पराजित दश के निवासियों 


हो साभिमान बड़ी निन्दा की दृष्टि से देखते हें । इसके सि- 


+ Considerations on Representative Government 
अध्याय ९८ एष्ठ ९३३ पौ पल्स ऐडीशन ह (९८६९). 
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५६ नवीन भारत 1 [ तीसरा अध्याय 
वाय ये यह भी समझते हैं कि हम को सव प्रकार के पूण अ- 
विकार प्राप्त हैं, हम चाहे जो कर सकते हें, ओर अपने का- 
र्थो के उत्तरदाता नहीं हें । अगरेज़ लोग जो यहां के निवा- 
सी बन गये हें भारतबपे में सवस अधिक बळवान हैं ओर सर” 
कारी अफसर चाहे जितना यत्न करें परन्तु दोनो को वलवा- 
नों के आक्रमण से पूरे तोर पर कदापि नहीं बचा सकते | जिन 
अंगरेज्ञों की देशियो को घणा करने की प्राकृतिक चित्त-वृत्ति 
उनके निज के उत्तम गुणों से पूण संस्क्रत नहीं हुई हे, बे 
लोग देशियों को कवल अपन परो के नीचे की मिट्टी के समान 
समझेत हैं । यदि देशी लोगों के उचित स्वस्त्वो से इनकी अनु 
चित इच्छाओं में थोडी सी भी बाधा उपस्थित होती हे तो ये 
उसे बहुत अजीब समझते है| इन के अनुचित व्यवहार से वचा- 
ने के लिये देशी लोगों के साथ यादे कुछ भी ऐसा कार्ये कि- 
या जाता हे क्रि जो इनकी समझ में इन के व्यापार में किसी 
तरह से हानिकारक हो तो ये लोग उसकी वदी निन्दा कर- 
ते हें ओर अपनी हानि समझ कर हाय २ पुकारने लगत हैं 
यह बात उनके ढंग में ऐसी स्वाभाविक हो गई हे कि अ- 
फुसरों के सदा रोकते रहने पर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ मचाये 
विना उनसे रहा ही नहीं जाता । गवनेमेट यद्यपि स्वये एसी 
वृत्ति से बिलकुल बरी हे परन्तु वह अपने मुल्की ओर सेना 
विभाग के तरुण और नवागत अफसरों को ही जिन पर उस- 
का पूरा २ अधिकार हे एसी वाता से अलग नहीं रख सकती 
ता स्वात्र आरेज़ों के लिये क्या कर सकती है” ॥ 


पुराने समय भें मुख्की हाकिम देशी लोगों के स्वत्वो की 
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तीसरा अध्याय ] नवीन भारते । «9 
रक्षा स्वये स्वभाव से ही किया करते थे ओर इसी लिये देशी 
लोग भी उन पर पूर्ण भरोसा रखते थे कि इस देश में आ 
बसन वाळ अगेरज्ञों के अत्याचार से सिविळ अफसर ही उ- 
नको बचा सकत हैं । पचास वषे हुये जब सरकार ने “ब्लेक- 
एक्ट” पास क्रिया था ओर उस समय जो आन्दोलन दुआ था 
उसका उपदेश पृ्णे वृत्तान्त सर जाज दिवीलियन के जीव- 
न चरित्र में भिळगा । उस समय सारे सिविळ सर्विस बाले 
सरकार के पन्न में ही दृढ़ रहे थे, किन्तु बेनोकर अंगरेज्ञ जि- 
तने थ वे सब देशी जजों को अंगरेज़े। पर शासन करने का 
अधिकार दिया जाना, जिसे व अन्याय समझते थे, रोका 
के लिये एक-प्रत होंगए थे | चालीस वषे इये जब नील वा- 
लो के विषय में जो झगड़े खडे हुये थे तव उन में भी सिवि- 
लियन लोग देशियों के सच्च मित्र ओर सहायक रहे ओर 
देशिया को नीळ बाळे अगरेज़ों के अत्याचारों से बचाने के 
लिये तत्पर रहे; इसी कारण से उन लोगों न नील वाल अंग- 
रेज्ञों की बहुत अप्रसन्नता ओर बुराई अपने सिर ळी । उन 
दिना में यह देखा जाता था कि बंगाल कलत्र में जहां नील 
चाल अधिकतर जाया करते थे यदि कोई सरकारी अफ़सर 
चला जाता तो केवळ इसी।लिये कि बह एक सरकारी अफ- 
सर हे, उसकी बड़ी बुराई होती थी । उस समय इस बात की 


काई आशा न थी कि इन दोनों दरों के अंगरेज्ञ मिल कर 


कभी एक हो जायो अथवा अपने स्वार्था को एक समझ कर 


देशियों के विरुद्ध खंड होने के लिये एक प्रबल दल बना 


सकेंगे ॥ < छ 
F 
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a८ नवीम भारत | [ तीसरा अध्याय 
इस परिवत्तेन का एक कारण तो यह भी है क्रि वेनौक़र 
यूरोपियन लोगों का प्रभाव अब पहले से बहुत अधिक हो ग- 
या है | वे अव संख्या में भी बहुत बढ गये हैं; सण, चाह, को 
यला ओर रूई के व्यापार में भी उनको बड़ा लाभ हुआ हे 
और प्रान्तिक राजधानियों में चेम्वर आफ कामस भी अव 
एसी शाक्ति बन गई हैं कि गवनगेट तक का प्रतिरोध करे स- 
कती है, यहां तक कि सरकार को भी प्रायः अपनी इच्छा के 
अनुसॉर चलाती हैं । उन अंगर अफसरों की स्थिति भी इ- 
डी ही कठिन है कि जो किसी ऐसी प्रान्त में इतस्ततः विखरे 
इए हैं फि जहां वेनोकर यूरोपियनों को समाज का बहुत मा- 
वल्य है ओर जिस में इनको संयुक्त होना पहता हे । एसी अ- 
वस्था में यह कोई आश्‍चय्य की बात नहीं हो सकती कि बे 
अपने यूबाधिकारियों के समान स्वतंत्रता ओर साहस प्रगठ न- 
ही करत | गवभेमेंट भी आजकल इतनी दुंबेळ हो गई हे अथवा 
अधोगति को पहुंच गई हे कि वह उनको कुछ सहायता. नहीं 
दे सकती | भारतवप क इस समय के इतिहास में शायद इससे 
अधिक ध्यान देने योग्य ओर काई बात नहीं होगी, कि ब्या- 
पारी अगरेज़ों का हानिकारक प्रभाव सरकारी अफ़सरों पर 
इस प्रकार बड गया है | इस हानिकारक प्रभाव से दवकर उन- 
की आत्मीय स्वतंत्रता नष्ट हो गई हैं। यदि कोई स्वतत्र 
ता प्रिय जान पीटर ग्रेन्ट अथवा एशली ईडन जेसा साहसी 
महाशय अव दीन दुखियो को बचाना चाहता हे तो बह स्वयं 
अपने को महासंकट में डालता है । भारततर्ष में रहने बाले 
सब कक्षा Wr लोगों के ळाभां का एर्काकरण ही ला- 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७03190 


चि 
हर 


तीसरा अध्याय ] मीन भारत | ९९ 
डे कन महोदय का निरन्तर प्रयत्न हे । सन १९०१ के नक- 
स्बर मास में कचार स्थान में ब्याख्यान देते समय चाह बोने 
बाले अंगरेज़ों को उन्हो ने इस प्रकार कहा था;- “मुझ खयाल 
हे कि इस देश में सब अंगरेज़ लोग एक ही महान्‌ काय्य के. 
अनेक विभागों में लगे हुये हैं । हम सव एक ही देश के नि- 
बासी मित्र ओर साथी हें । इस बात से हम में काई भिन्नता 
नहीं होती कि हम लोगों में से कई एक तो अपनी जीविका 
अथवा अपना कर्तव्य इस देश का शासन कार्य्य करके पूर्ण 
करते हैं और कई एक भूमि की उपज से करते हैं । ये सक 
परिश्रम के उप-विभाग मात्र हे, किन्तु इन से हमारे अ्रयोनण,. 
अभिप्राय ओर उद्दश्य में कोई भिन्नता नहीं हो सकती ।” फिर 
सन्‌ १९०३ के जनवरी माम में बर्राकर में ब्याख्यान देते हुये 
खान वाले अंगरेज़ों को सम्वोधन कर के लाई केन महाशय 
यह कहते हैंः-” मेरा कार्ये राम प्रबन्ध करने का हे और तु- 
म्हारा खाल निकालने का; परन्तु ये दोनों एक हौ मनोरथ 
ओर एक ही कतेब्य की दो सूरत हें” । पंरन्तु ऐसे शब्दों 
का उच्चारण उक्त महाशय ने कहीं भी नहीं किया है कि 
लिस से अंगरेज्ञी अफूसरों को यह शिक्षा मिलती हो कि बे 
दुःखी प्रजा का पक्ष केवे और उन को अत्याचार से बचा 
सकें । सबळ से दुब्रेळ की रक्षा परम कतेव्य हे, इस बिषय 
में उन ने एक शब्द भी नहीं कहा हे; जानस्टुआटे मिल की 
चिते।नी भूल गये हैं । भारतवर्ष में अगरेज छोग केवल दो ही 
प्रकार के होने चाहिये; या तो राज प्रबन्ध के करने वाळे या 
खान आदि ब्यापार से देश का धन लूटने बाड । दूरस्थित 
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भविष्यत्‌ का एकमात्र अभिप्राय इन' ही दोनों के कार्य से 
पूरा होगा, ये सव ही देशोन्नति का काय्ये समान रूप से 
कर रहे हैं | देशियों की योग्यता ओर देशियों के स्वत्वों के 
साथ सहालुभूति करेन वाले शब्दों के कोई चिन्ह कहीं दृष्टि नहीं 
आते । उन के लिये इस बात का भी कोई विचार नहीं कि- 
या जाता कि कई पीढ़ी तक बिदेशीय राज प्रबन्ध ओर व्या- 
पार सम्बन्धी काये के पइ्चात्‌ देशी लोगो की कया स्थिति कहां 
होगी; परन्तु सच पूछो तो यही एक विचार ह जो निरन्तर हमारे 
हृदय में रहना चाहिये। देश में जन्म लेने वालों ओर रहन वालों 
क-सोभाग्य के अतिरिक्त देश का सोभाग्य अर कुछ भी प- 
दार्थ नहीं है । अगरेज़ लोग तो भारतवर्ष स, उस की भूमि 
स अभिप्राय रखत हें, याने उस की भूमि की बाहरी ओर 
भीतरी उपज से; परन्तु देशियों का अभिप्राय भारतवप से 
उस के निवासियों स हे | सब आरेजों का एक ही स्थ 
होने के सिद्धान्त स निस्सन्देइ अंगरेजा की उन्नति होगी, 
परन्तु इस देश कः पुत्रों का इस सिद्धान्त स कुछ भी भळा 
नहीं हो सक्ता । बरंच एसे सिद्धान्त से एक ओर ता देश-बा- 
सिया की अभिलापाओं को पूणा रूप स रोकने के लिये एक 
तीक्ष्ण ईपा'का दृढ पक्ष खड़ा हो गया है, आर दूसरी ओर 
भारतवर्ष का उठता हुआ प्रतिरोध बिलकुल भडक उठा हे। 
वारम्ब्रार एसी नोति पर चलन स करि जिस में भारतवासियो 
का कोई संयोग नहीं है जातीय पक्षपात अत्यन्त बढ़ गया 
हे । अनुभव से देश वासियों को यह ज्ञात हो गया है कि घबि 
देशिया क खानि आदि सम्बन्धी काय से देश की दरिद्रता 
बढ कर बे प्रति दिन दूसरों के आर्थिक दास बनते चल जा 
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हैं आर भारतवासियों को इस वात का भी भली भा 
ज्ञान हो गया हे कि अंगरेज लागी के लाभ उन के लाभों से 
बिलकुल प्रतिकूल हैं ॥ 


इस में ओर भी बहुत से कारण हैं जो कि उस भवन 
की नांव में ही, जिसके अनुसार भारतवपे का परिवत्तेन वन 
रहा है, गहरे जकडे हुए हैं । यह वड़ा परिवत्तन-याने भारत- 
वासियों की भळाई और अमभिछापाओं के प्रतिकूल सव कक्षा- 
ओं के अगरेजो के विचारों ओर अभिप्रायों में धीरे २ समा- 
नता होना, भारतवर्ष की इकानोमिक पालिसी की पूर्ति के सबब 
से ही नहीं हो रहा है | यद्यापि यह भी इस परिवत्तन में एक 
बड़ा भारी कारण अबश्य हे, परन्तु सच पूछो तो इस परि- 
बत्तव का मुख्य कारण सवे-साधारण की उस मनोवृत्ति का 
झुकाव हे कि जिसके विषय में में पूवे है बहुत कुछ कह चु- 
का हूं । यह परिवत्तेन देशियों में अगरेज़ी शिक्षा के फेलाव 
का आवइयक परिणाम हे । अब ये लोग बोलना सीख गये हैं 
अर्थात्‌ भारतवासिया को अब अपने मनोरथ अगरेजों पर प्र- 
गट करने का पूर्ण सुविधा हो गया है | ओरजेता कि अल्लु- 
मान किया जा सकता है इन की मुख्य प्राथना यही दै कि 
देश के प्रबन्ध में इन को उत्तम २ अधिकार और भी अधिक 
दिये जांय । इस से अंगरेजी अफुसरों ओर देशियों के ब्रीच 
में एक झगड़ा उठ खडा हुआ हे । इस परतिद्वन्द्रिता के कारण 
देशियों ओर सेवोपजीवी अंगरेजा के बीच में जो अन्तर पड 
गया हे वह उस से कहीं बढ़ कर है कि जो देशियों ओर बे 
नोकर अंगरेजों के बीच में हे । दोनों प्रकार के अंगेरेज ही दे 
ल्‌ 


मं 
म 
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शियों को अपने बराबर स्वत्व देने से समान रूप से अप्रसन्न 
हें ओर सेबोपजीवी अंगरेज तो विशेष करके इसलिय बहुत 
ही अप्रसन्न हैं कि जो अधिकार आज तक उन के सिवाय 
आर किसी को नहीं दिय जाते थे देशी लोग अब उन में 
पी दखल देने लगे हैं ॥ 

शिक्षा का यही फल हुआ हे कि उस ने इन भिन्न देशों 
ओर जातियों के मनुष्यां को एक प्रकार से समान कर दिया 
हे ओर ज्यों २ यह समानता बढ़ती जाती है त्यों २ उन की 
पारस्परिक घृणा भी वल पकड़ती जाती है। देशी लोग जितना अ- 
धिक अगरेज़ीपन अखतियार करते जाते हें अगरेज्ञ लोग उ- 
न से उतने ही अधिक अप्रसन्न होते हैं; परस्पर का डाह बहु- 
त बढ़ता जाता हे | कहने को चाहे कुछ ही कहा जावे परन्तु 
असळ वात यह हे कि अगरेज़ लोग उन देशियों से अधिक 
प्यार करते हैं जो ट्टी फूटी अंगरेज्ञी बोलते र 
अगरज़ी बोलने वाळे देशियों से वे बहुत जळते 
रह उन देशियों से भी कि जो हिन्दुओं ही के आचार व्यवहा- 
र पर चलते हैं ओर अगरेजी चाळ ढाल को अब तक जिन्हो ने 

ण नहीं क्रिया हे ये छोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, परन्तु जिस 
किसी को ये देखते हैं कि वह हिन्दूपन को छोड़ता जाता है 
ओर बिलकुल अ्रगरेजी ढंग पर चलने ळगा हे तो ये लोग उ- 
सके कट्टर शत्रु बन जाते हें । शिक्षित हिन्दुओं की अपेक्षा य 
लोग कुपढ़ हिन्दुओं से वहुत प्रसन्न हैं; क्‍योंकि ये जानते हैं 
कि विचारे कुपढ़ मनुष्य इन के साथ बराबरी का कोई दावा 


नहा करते ॥ 
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अपनी बरावरी करने के कारण देशियां की यह घृणा 
प्रत्यक्ष एंगलो-इंडियन के दिल में भड़क रही हे ओर बिशेष 
कर नोकरी पेश वाळे अगरेज़ों के मन में तो बहुत ही दे। 
यह भारतवर्ष में रहने के कारण से हे कि ऐसे बड्प्पन और 
वेष भाव के बिचार इन ळोगां के दृदय में उत्पन्न हो जाते हें । 
यह वडे कष्ट का दृश्य हे कि जव कभी अगरेज़ लोगों का स- 
मागम लघु सभ्यता के लोगों के साथ होता हे तो सदेव देखा 
`. गया हे किउनकी वेअदबी किय विना ये कदापि नहीं रह स- 
कत | दूसरों का यथोचित आदर करने के लिये साधु-पहा- 
त्माओं की सी उदारता की आवश्यकता भले ही न हो, परन्तु 
गोर-वणे अगरेज्ञां में यह गुण अवश्य नहीं है कि वे भिन्न बण 
बाळे मनुष्यों के साथ नम्नता का बरताव करते हों । आत्म 
प्रशसा का जो स्वभाव ऐंगळो सेक्सन लोगो का पूण रूप से 
पड़ा हुआ है और अफसोस है कि जो इङ्गळेंड मं भी पाया 
जाता हे ओर जिस के कारण से इंगलेंड के ग्रामीण मनुष्यों की 
यूरोप के अन्यान्य देशों में प्रायः वडी निन्दा की जाती है; 
उनका वही स्वभाव भारतवषे में आने पर तो अत्यन्त ही प्र- 
बल हो जाता है । भारतवर्ष के सरकारी अंगरज़ अफसर मि- 
थ्या-स्तुति से प्रसन्न होने के दोष से, जो मनुष्य मात्र की प्रा- 
कृतिक निर्वेळता के कारण सर्वत्र पाया जाता है, बचे हुए न- 
हीं हो सकते । हमारी पूर्वीय प्रजा ने इन के इस दोष को ओ- 
र भी वढा दिया है। पूर्वीय देशों की रीति के अनुसार भारत 
बांसी अपने हाकिमों की बहुत ही खुशामद ओर चापळूसी 
» किया करते हैं । अंगरेज़ी अफसर प्रगट में यद्यपि खुशामद को 
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पसन्द नहीं करते, परन्तु मन में अवश्य पसन्द करते हैं; और 
जहां कही उन की खुशामद नहीं होती वहां वे अपनी अप्रसन्नता 
के प्रगट करने में भी कुछ भी नहीं झिझकते। बहुत से ऐसे उदा- 
हरण हैं कि पेदल चलने वालों को इसलिये गालियां और मार 
सहनी पड़ी हैं कि उन्होंने सड़क पर चलते हुए किसी साहब 
के देखेन पर अपना छाता नहीं उतारा। उच्च-कक्षा के भी वहुत 
ही कम ऐसे देशी सभ्य होंगे कि जिनको रेल-यात्रा करते समय 
गालियां न सहनी पड़ी हों, क्‍योंकि अंगरेज लाग देशियों के 
साथ एक गाड़ी में बेठन को चुरा समझते हैं । भारतवासियों 
की ओर अगरेज़ों की इस घृणा का वहुधा यह पारिणाम देखा 
गया है कि देशियें को गाड़ी में स जबरदस्ती वाहिर निकाल 
कर उन का सव सामान फेंक दिया जाता हे । सर मानटेग्यू 
जाराड साहब नामत | Leaves from the Diaries of a So 

ldier and Sportsman. नामक पुस्तक का आलाचना करत 
इए “टाइम्स” नामक समाचार पत्र ने यो कहा हेः-हमने और 
काई ऐसी पुस्तक आज तक नहीं पहरी हे कि जिसमें पूण रूप 
से यह बात प्रमाणित होती हो कि शासन करने वाळी जाति 
केवल अपनी ग्रसावधानी अथवा भिन्न दणे वालों की स्वाभा- 
विक घृणा से अपने आप को केसा आग्रिय बनाने को दोडू 
रही हे | इसके लिये दो उदाहरण यहां पर दिये जाते हें: - 
एक छोट दर्जे का फौजी अंगरेज् अफसर ( सुवालटने ) रेल 
की किसी ऐसी गाड़ी में घुसा जिस्म दो हिन्दू सभ्य वेठे हुए 
थे । बह इन से बड़ी घृणा करने लगा, जब तक रेल गाड़ी र- 
बाना न होली तब तक तो वह चुप खड़ा रहा; परन्तु गाडी 
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तीसरा अध्याय ] नवीन भारत । ६५ 
रवाना होते ही उसने उनको गाडी से बाहर फेंक देने के 
लिय कोई यत्न शप नहीं रक्‍्खा | दूसरा उदाहरण, एक छो- 
टी रियासत का राजा सरकारी मुलाकात के लिय आगरे जा- 
ते समय अपनी राजथक्त प्रजा के पूर्ण सत्कार के पाथ कि- 
सी पहले दर्जे की गाडी में जा बैठा | वापस डोटते समय व- 


ह तीसरे दरजे की गाड़ी में से चुपचाप वाहिर आया ओर- 
उसने उत्सुक मनुष्यों के समूह को तीसरे दर्जे में वेठ कर पह- 
ले दरजे में न वेउने का यह कारण बतलाया: कि जाती 
वार उस की गाड़ी में दो साहव लोग भी बैठे हुए थे जा चा- 
पॉ की शिकार खेलने के सवव से कीचड़ में लथपथ हो र- 
हे थे ओर उसको यह कीचड़ सारे मागे झाड झाड कर साफ 
करना पड़ा था ” | सर डेविड बार साहब रजीडेंट रियासत 
हेदरावाद ने भी एक हिन्दुस्थानी राजा से किसी अंगरेज्‌ अ- 
फसर के बूटों के तसमें खोले जाने और उसके थके हुए पेरों 
के दवाए जाने की बात कह कर इस कहानी की पकावट की 
हें । यदि ऐसे बड़े आदमी की तसदीक्‌ न होती तो यह वात 
विश्वास के लायक न होती । हम नहीं जानते कि इस में उस 
जवान अंगरेज्‌ अफसर की ढिठाई की बात विशेष आश्चय्य 
दायक है या उस देशी राजा की वह करुणा-जनक दशा विशेष 
आश्चय्ये-दायक है कि जिसके कारण उस को ऐसा नीच कमे कर- 
ना पड़ा । परन्तु अंगरेज़ों का अहंपद कितना अधिक बढ़ गया 
है वह इस उदाहरण से स्पष्ट प्रगट हे ॥ 


सड़क पर जाते हुए किसी अंगरेज़ अफसर को देखकर 
अपने घोड़ों स न उतरकर अपनी लघुता न दिखाने के कारण 
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६६ नवीन भारत । [ तीसरा अध्याय 
प्रतिष्टित देशियो पर हमला होना तो एक साधारण सी बात हो 
गई है । मुझे ज्ञात हे कि एक बार इसही अपराध के कारण ए- 
क विचारे अभागे बुड्े आदमी को इतना पिटना पड़ा था कि वह 
चोट के मार मर भी गया। देशियों फे जूता पहने हुए अंगरेजों 
से मिलने न मिलने के विषय में भी देशमें सेकडो वार हल चल म- 
चादी हैं। पाठशालाओं स जो वालक पढ़कर निकलते हैं उनके कु- 
छेक स्वतंत्रता के व्यवहारो से अंगरेज अफसर उनसे कितने अ- 
प्रसन्न होते हें, इसके असंख्य उदाहरण विद्यमान हें | मलमल 
के कोट पहनने बाले बंगाली विद्याथियों पर अंगरज अफसरों 
की जो अभ्रसन्नता हे उस के कारण मजिसूदूदी में अनेक 
अन्याय-युक्त और उपहास-प्रद अभियोग कई बार देखे गये 
हैं । यद्यापे अंगरेज लोग कहा करते हैं कि वे स्वतंत्रता के पक्ष- 
पाती हैं परन्तु जब कभी भारतवासी उन बाता को नहीं क- 
रते हैं कि जिनसे आरेजों की पूर्ण प्रतिष्ठा ओर देशियों 
की नम्रता भी भांति प्रगट होती है ओर जिनको वे आजत- 
क करते आय हैं तव सरकारी अंगरेज अफूसर अत्यन्त ही 
दुःख और क्रोध के साथ देशियों के इस व्यवहार को जेसे 
तेसे सहन करते हैं । परन्तु अंगरेजी शिक्षा ओर पश्चिमी प्रः 
काश के पूणे रूप स देश मे फैलने से इन लोगो को यह पः 
रिवन लाचार होकर स्वीकार करना ही पड़ा है |#“जो था- 
रतव।सी बहुत से अंगरेज़ से भी अच्छी अगरेजी वाळते हें, 


+ मैरे भाडे को इ डिया नान को छोटी सो पुस्तक से 
इन वाक्यो के उत करने में मुझे परम इष हे । 
English Citizen Series ( Macmillan, 1883 ) 
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तीसरा अध्याय ] नवीन भारत । ६७ 
जो मिल ओर कांट, मेक्समूलर आर मेन आदि विद्वानों की 
बनाई छुई पुस्तक पढते हैं, जो न्याय विभाग के वडे २ पदो 
को पूर्ण योग्यता से सुशोभित करते हैं, जो छक्षाधिक प्रजा 
के बड़ २ देशी राज्यों का सुप्रबन्ध करते हैं, जो रुई के पर्चो 
ओर व्यापार के बडे २ कामों का प्रबन्ध करते हैं, जो अंग- 
रेजी में समाचार पत्र सम्पादन करते हैं और जो यूरोप के बड़ २ 
विद्वानों के साथ वरावरी का पत्रव्यवहार करते हैं, ऐसे लोग 
अब किसी प्रकार भी हीन जाते नहीं समझे जा सकते ”। ये 
छोग स्वतन्त्रता का दावा करके उसी के अनुसार यये कर- 
ते हे । राज्य करन वाली जाति के साथ इन का बराबरी का 
दावा है | अपने देश के प्रवन्ध में ये लोग अधिकाधिक अधि- 
कार प्राप्त करना चाहते हैं | ये जंब कभी किती आगरज़ से 
मागे में मिळ जाते हैं तो उस से चला कर सळाप नहीं करते 
ओर जब उनको उसके सामने उपस्थित होना पड़ता है तो बे 
अपने जूते नहीं उतारे | दिल मे हो या न हो उनका यह ब्य- 
बहार अगरेज्ञों को बहुत नापसद है ओर देश के अगरेज शा- 
सक देशियो के इस व्यवहार को उनका अनुचित ढीठिपन बत- 
लाते हैं । प्रत्येक अंगरेज़ सिवीलियन # को बहुधा यही कहते 
सुनोगे कि “ देशियों के साथ जितनी मेरी सद्दानुभूति हे उस 
से अधिक ओर किसी की भी नहीं हो सकती; में देशियों से 
बहुत प्रसन्न हूँ; देश की साधारण मजा को भी में पसंद ऋर- 
ता हूं; परन्तु बाबू लोगों का व्यवहार मुझ से नहीं सहा जाता”। 
f 


~ 


इस से सब सार निकल आया । ये बाबू ही हैं 


जेन्हें अगरेजी 


+ ग्रन्य-फत्ती भी सिबोलियन हे ॥ 
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६८ नवीन भारत [ तीसरा अध्याय 
शिक्षा ओर सभ्यता ने उत्पन्न क्रिया हे । भारतवषे के समस्त 
सरकारी ग्रफपर शिक्षित देशी जनों के उन्नत विचारों के सा- 
थ कुछ भी सहानुभूति नहीं करते | भारतवर्ष की स्वतन्त्रता 
के प्रचारार्थं जितने प्रस्ताव किये जाते हैं उन के मुख्य विरो- 
थी सिविल सर्विस वाले अगज ही हैं | इस विरोध में अग- 
रेज किसान, अंगोज व्यापारी, और अन्यान्य पेशे वाळे अंग- 
रेज जेस एक-मत हें वेसे ही अगरेज मजिस्टूट ओर अगरेज़ 
जज भी इस के एक दिल से कटर पक्षपाती हैं | भारतवर्ष 
के शिक्षित देशी सपुदाय से निःशेष अंगरेज ही अप्रसन्न हैं ॥ 

यह मगट करने की वात हे कि आजकल जो घृणा अंग 
रेज़ और देशियों में पाई जाती हे वह देशियों की अपेक्षा अ- 
गरज है| म॑ सदेव अधिकतर देखी गई हे | जो मनुष्य देशियों 
को भली भांति जानते हैं वे इस बात को, कि प्रेम ओर ळृतज्ञता 
देशियों के स्वभाव में प्राकृतिक गुण हैं, सबसे प्रथम स्वीकार 
करेंगे । एक देशी दैनिक पत्र ( इन्डियन मिरर) ने, जो कलक- 
त्ते से प्रकाशित होता हे, इस विषय पर एक बहुत ही उत्तम 
लेख छापा हे ओर उसका नाम “नेक, न्यायी ओर उदार चरि- 
त अंगरजों के प्राति देशियो का मेम ओर उपकार-ज्ञान” रक्खा 
हे । इस ळेख में से थोड़ा सा नीचे उद्धुत किया जाता हैः 


“ देशियों पर जो यह दोप लगाया जाता है कि वे सा- 
धारण रूप से समस्त अगरेज़ों से ही अत्यन्त घणा करत हें इस 
की सचाई ओर यथार्थता पर यह एक वास्तविक व्याख्या है, 
कि मुख्य २ अंगरेजा को मुख्य २ देशी लोंग कितने अधिक 
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तीसरा अध्याय ] नवीन थारत । ६९ 
जेष से देखते हैं । सारे भारतवष में सफर करने पर भी शा- 
यद ही ऐसा कोई भाग मिळे जहां पर किसी विशेष अंगरेज़ 
ने अपनी भलाई घुराई का चिन्ह न छोड़ा हो । इस बात के 
लिये भारतवासी बहुत ही प्रतिष्ठा-पात्र हैं कि वे बुरे और 
अत्याचारी अगरेजों के नाम तो शीघ्र ही भूळ जाते हें परन्तु 
नेक न्यायी और उदार अंगरज़ों का नाम सर्वे-साधारण में 
किस्स कहानियों द्वारा देश में सदेव ऐसा ताज़ा वना रहता 
है कि मानों वे लोग अभी जीवित दों । यह बात देशियों के 
स्वभाव की सादगी, सहिष्णुता और कृतज्ञता का अखण्ड प्र- 
माण है | किसी को बुरी तरह से घृणा करना सो देशियों के 
स्वभाव में ही नहीं पाया जाता; ये ळोग स्वभाव से ही बड़े 
दयाळ हैं और तिस पर भी अपने हाकिमों के साथ तो इन 
की दयालुता की सीमा और भी वद जाती है । अपने हाकि- 
म के प्रति प्रजा का ऐसा सद्भाव होने का सदैव यही कारण 
नहीं होता कि प्रजा को उस से बहुत कुछ प्रत्युपकार की आ- 
शा होती है, किन्तु हम लोगों का यह एक बिशप गुण हे कि 
जिस विजय करने वाली जाति की इम प्रजा हें आर जिस ने 
हमारे साथ कई उपकार भी किये हें उस की पूणो रूप स पु 
हि करते रहे । अगरेज़ों के बड़े २ उपकारों के साथ यादे उन 
के बडे २ अत्याचार न मिळे होते तो हम को डर हे कि अंग- 
रेजो की प्रतिमा बना २ कर हम ळोग घर २ में उन की पूजा 
करने ळग जाते, क्योंकि इन में से बहुत लोगों ने हम को बड़े ९ 
लाभ पहुंचाये हैं ओर इसी कारण से उन के लिये हमारी ऐ- 
सौ शी प्रीति और भक्ति है ॥ ” 
९० 
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७० नवीन भारत | तीसरा अध्याय ] 

मुझे मालूम है कि ऊपर के लेख में कुछ अत्युक्ति नहीं है 
ओर अपनी ओर से भी इतनी बात तो में अवश्य कहूंगा कि 
जिन अंगरेज़ों ने भारतवप से अपना पूर्ण वेतन पाकर देशियों 
के साथ केवळ अपना कर्तव्य मात्र ही पूरा किया हे देशी 
लोगों ने उन का भी इतना अधिक धन्यवाद किया है कि जिसे 
सुन कर मुझे पूणे आश्चये होता हे । यह मेरा निज का अनु 
भव है कि जब कभी देशी लोगो के साथ सच्ची सहालुभूति 
की गई है तो उस समय उन्हा ने हमारा सोगुना मान और ध- 
न्यवाद किया हे । “इंडियन मिरर” उसी लेख में फिर कह- 
ता हे धि 

“ लोग कहते हैं कि देशी लोग अगरेज़ मात्र से घृणा 
करते हें | यह बिलकुल मिथ्या हे | इतना निःसंदेह टीक है 
कि वे उन अंगरेजा से घृणा करते हें, जो हर समय उन को 
बुरा कहने, गाली देने वा हानि पहुंचाने के ळिय तेयार रहते 
हें। परन्तु यह वात भी उतनी ही टीक हे कि जो अंगरेज 
उन के साथ भलाई करते हें वा करना चाहते हैं देशी लोग 
उन को असीम प्रतिष्ठा और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं ” ॥ 


दि अंगरेज़ और भारतवासिया के बीच में प्रणा की 
दृद्धि होती पाई जाती है तो में अपना विश्वास स्पष्ट रीति पर 
लिख सक्ता हूँ कि भारतवर्ष के लोग इस हृद्धि के उत्तर दा- 
ता नहीं हें । यह केवळ उन बदली हुई दशाओं के कारण से 
है कि जो राज्य करने वाळी जाति को घेरे हुये हैं । तथापि 
यादे यह वैमनस्य पारस्परिक न हो तो यह बात निःसंदेह आ- 
श्चर्य-जनक होगी । अंगरेजी बोलने वाले देशी महुंष्य भारत 
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में रहने वाळे अगरेज़ों को विदेशी कहा करते हैं, इस पर हाल 
ही में ऐंगलो-इशिंडयन समाचार पत्रों ने अपना बढ़ा क्रोध प्र 
गट किया है । “विदेशी” शब्द निःसंदेह कण-कटु है और इ- 
से सुन कर क्रोध उत्पन्न होना भी स्वाभाविक हे; परन्तु 
में संदेह नहीं कि देशी लाग अगरेज़ों को विदेशी मानने ओर 
कहने लग गये हैं । राष्ट्रीय ओर जातीय जाग्रति का, उभरती 
हुई देश-हितेषिता का और अंगरेज़ों के समान अधिकार प्राप्त 
करने के लिये भारतवासियों के हृद प्रयत्न का यह एक मुख्य 
चिन्ह है । अंगरेजी प्रभाव और अंगरेजी सभ्यता 
के कारण से उत्पन्न होने वाला यह परिवत्तेन भारत- 
वर्ष में अगरेजी राज्य का सदा के लिये एक अ- 
त्यन्त चिरस्थायी स्मारक बना रहेगा । योरोप में “ रिनेसेन्स” 
से जैसा पूण परिवत्तेन हुआ था वेसा ही इस समय भारः 
तब में भी पूर्ण परिवत्तन समझना चाहिये । यह परिवत्तन 
शतवाहु हो गया हे ओर देशियो में चहं ओर सवत्र प्रवृत्त हे; 
रन्तु सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं देती और पूवेवत्‌ वः 
नी हुई हे, मानों देश-शासन के लिये अंगरेजों ने स्वतंत्र अ- 
धिक्कार ही प्राप्त कर लिया हो । प्रजा की कुछ भी सुनाई क- 
रने के वदले सरकार की नीति प्रत्यक्ष रूप से इस के विपरी- 
त देखी जाती है । इस देश-व्यापी आन्दोलन के विषय में 
सरकार कीजो शंका, अश्रद्धा ओर अरुचि पहले थी उसमें अब 
भी करिसी प्रकार की कमी नहीं देखी जाती । नवीन इम्पी- 
रियल पालिसी का यही अभिप्राय है कि भारतवर्ष पर ब्रिटिश 
साम्राज्य का जो प्रभुत्व हे वह और भी ददतर वन्धनों स ज- 
कड दिया जावे, विशेष धूम धडाके और बढे दबदवे के साथ 
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उसकी प्रधानता. पूण रूप स स्थापित और प्रगट की जावे, 
ओर अगरेजों के इकानोमिक लाभों के लिये अंगरेज़ों के धन 
से भारतवर्ष का अपनी इच्छानुसार संस्कार किया जावे । 
देशियों की अभिलाषाओं की सहायता करना इस सरकारी 
नीति के अन्तर्गत बिलकुल नहीं है । इस दशा में देश हिते- 
षिता की अग्नि भारतवासियों के हृदय में यादे अब भी प्र- 
ज्वलित न हो तो निस्संदेह वदा आउचय्ये हे । शिक्षित देशि- 


यो में असन्तोष का मुख्य कारण यह है कि वे जानते हैं कि 


स्का 


सरकार उनको राज्य भवन्ध के अधिकारों के योग्य नहीं स- 
मझती हे । विदेश के द्रव्य से विदेशियों को खान आदि नि- 
कालने की आज्ञा देकर भारत भूमि की उपज से बिदेशियों 
को लाभ पहुंचाने के कार्यों ने देशियों के असन्तोष को ओर भी 
अधिक कर दिया है | देश में उच्च श्रेणी के जितने अधिकार 
हैं उन में भारतवासियों को कभी संयुक्त नहीं किया जाता। 
इसीलिए भारतवासी मनुष्य सरकारी अफुसरों के मन्तव्यों 
का पूणे रूप से विरोध करते हैं ओर देशियों के अंगरेज़ व्या- 
पारियों के विरोधी होन का यह कारण है कि ये छोग व्या 
पार और परिश्रम के उन्नत मार्गों से वास्तव में वंचित रक्खे 


जात हैं | बलत हुए अगार अब ज्वाला-माला म थघकन लग 
हैं | ब्रिटिश राज्य के प्रतिनिधि अगरजी अफसर ओर ब्या- 


पारी इन दोनों के प्रतिकूल ही देशियों का विरोध अत्र समा- 
न भाव से बढ़ रहा है । अंगरेज और देशियों को पृथक्‌ कः 
रन वाली जो विशाळ खाड़ी हे वह आधिक चौड़ी हो रही हे 
और जातीय पक्षपात की कठोरता भी अंगरेज़ ओर देशी दो 
नां ही में अधिकाधिक वदती जाती है ॥ 


|+ 
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FRR SO 


भारलवर्षीय भूमि-सम्बन्धी गहन विषय ॥ 


Fe कक कक अल Eo 

भारतवर्ष मे सरकार की आय अधिक करके जमीन से 

ही होती हे ओर सरकार का ध्यान भी ओर सब विभागों 
की अपेक्षा इस ही पर अधिक लगा रहता हे । ब्रिटिस शास- 
न ओर देशी शासन का मुकाबिला करने पर हमारे भूमि शा- 
सन के सिवाय और कोई ऐसा विषय नहीं है कि निस से ह- 
म अपने शासन को देशी शासन से उत्कृष्ट प्रमाणित करने के 
लिये विशेष तत्पर हों । हम बतलाते हैं कि हमारे उचित 
भूमि कर लेने से भौमिक सम्पात्ते का मूल्य बढ़ता हे, हमारे कृ- 
षि-सम्बम्धी नवीन आविष्कारों से भामे की उतरा शक्ति में 
बृद्धि हाती हे, ओर सरकार के स्नेह-पूण प्रजा-पालन के कार- 
ण भारतवासी कृषक अपने परिश्रम का फल सकुटम्व निद्रेन्द 
भोगने में समथ होते हैं | परन्तु हमारे इन विश्वासो में से ए- 
क भी विश्वास ऐसा नहीं है कि जो धोखा देने वाला न हो । 
हमसे पू्े जो भूमि-्रधन्ध भारतब में प्रचलित था उसकी 
पक्षा हमारा भूमि-प्रबन्ध भूमि-सम्बन्धी प्राचीन प्रशुत्वाधिका- 
रों के लिए अधिकतर हानि कारक हे । भूमि-कर उगाहने की 


य 


कठोर आर नवीन विधि न बिचारे कृषकों को नितान्त दरिद्री 
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और दुःखी कर दिया है ओर हमारी सैटिलेमन्ट की कचहरि- 
यों के कारण उन विचारों पर आज कल इतना बोझा पड़ गया 


हे कि जितना इसस पहिळे उनका कभी नहीं उठाना पड़ा 
था । पहल का अपक्ञा आज कल अधिक दुभिक्ष पड़त हं आ- 


र वे दारुण भा ।वशप हात हैं; आर यह हमार दुभाग्य का 


वक्रोक्ति हे कि हमारी व्यवस्था-पुस्तके उनही दुभिक्ष पीड़ित 
मल्लुष्या के दुःख-निवारणाथ उपायों से व्याप्त हो रही हें कि 
जा वास्तव में हमारे ही राज्य-प्रवन्ध के कारण से ऐसे कङ्गा 


[गय ह ॥ 


प्रत्येक विभाग की मर्यादोचित अधिकार के अतिरिक्त अ- 
त्यन्त स्वतंत्रता एक अफसर को देना ही ऐसी दशा होने का मुख्य 
कारण है | बहुत वषे पूर्व सर जेम्स केसहे ने भी इस नीति 
का निष्फल प्रातिरोध किया था । प्रजा के नंही नियत किये 
हुए अफसरों के अपने अपने कार्य्ये में पूणे अधिकार होने 
( 9श्ाट'॥८ए ) का उदारण भारत गवनेमेंट से बढ़ कर सं- 
सार की किसी गवनेमेंट में कहीं भी नहीं पाया जाता । अ- 
न्यान्य “बारोक्रेसियो” की भांति यहां के अधिकारी भी अपने २ 
अधिकार की सीमा को लगातार बढ़ाते ओर अपनी सत्ता को 
पुष्ट करते रहते हैं । पुराने समय में जिन महापुरुषों के 
हाथ में इस देश का शासन था ओर जो वास्तव में 
हम से अधिक वुद्धिमान्‌ थे, वे देशप्रबन्ध में बहुत 
सावधानी से हस्तक्षप क्रिया करते थे | इन लोगों का झुकाव 
स्वभाव से ही “कंजरवेटिव” सिद्धान्तों की ओर रहा करता था 
अर्थात्‌ ये लाग प्रजा के आचार व्यवहार और सामाजिक त- 
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था धार्मिक कार्यों में बहुत ही कम हस्तक्षेप करना पसंद क- 
रते थे । आज कल जब कि शिक्षा की बहुत उन्नति होगई हे 
ओर जातीय सुधार ओर पोलिटिकल विचारों में भी बहुत 
कुछ उन्नाति देखी जाती है, तो राज्य-प्रबन्ध के विभागों में 
भी इतनी वृद्धि होगई हे कि वे अपने वृथा के का्ये-भार के 
कारण देश की वास्तविक उन्नाति के स्वयं बाधक हो रहे हैं। 
बुद्धिमान राज-नीतिज्ञ लोगों का यह कार्ये हे कि देश में 
शान्ति और नियम वनाए रक्खें और प्रजा के उत्साह को 
सहायता दें | अव इस वात की आवश्यकता है कि राज्यु प्र- 
बन्ध के भार को विभक्त किया जावे, गवनमंट के अफसरों 
ओर प्रजा में एक प्रकार का पारस्पारिक स्नेह-भाव हो, प्रजा 
के काय्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से मुंह मोडा जावे, पूर्वी 
ओर पश्चिमी लोगों में जो वडा भारी अंतर है उसे ध्यान में 
रक्‍खा जावे, और भारतवर्ष के जुद २ भागों में जो अंतर हे 
उसे न भूछा जावे, और सर्वोपारे बात यह हे कि प्रजा के म- 
नोरथों ओर लाभो के साथ अंतःकरण से सहानुभूति की जाते । 
यदि ये सब गुण हमारे भारतबप के हाकिमों में हों तो निःसंदेह 
घडी भारी उन्नति से निराश न होना हो । परंतु दुभोग्य वश ये 


गुण बहुत कम पाये जाते हैं; किंतु इन के स्थान में उन लोगों 
की प्रक्ति बहुधा ऐसी देखी गई है कि जिस से उपद्रव खडे होते 
हैं । सरकारी अफसर जिन के अधिकार की अवधि केवळ थो- 


~ इ: 


डे समय के लिये नियत हे अपनी हिरस के कारण से प्रजा 
की भलाई बुराई पर कुछ ध्यान न दे कर केवल अपनी निज की 
मसिद्धि के लिये अपनी इच्छानुसार बल'पूवेक कार्ये कर बैठते 
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हें । भारतवप की गवनेमेट जिन के हाथ में हे उन अफसरों 
के चंचल मस्तावों पर जो वे सदैव किया करते हें मुझे पूणे 
सन्देइ है । मुझे बहुत भय है कि उन्नाति और सुधार की उत्क- 
एठा के कारण इम लोग शासन और व्यवस्था सम्बन्धी रङ्ग- 
स्थळ में ऐसे चले जा रहे हें कि जिस से कोई ळाभ निश्चय 
रूप से नहीं दीखता । परन्तु इतना अवश्य हे कि हमारी उस 
नीति से शासक और शासित के परस्पर के वमनस्य में पूणे 
वृद्धि हो कर उन कार्यों की, जिन को इम प्रजोपकाराथ कह 
करूवहुत प्रशंसा किया करत हैं, वास्तविक दशा प्रगट होती 
जाती है ॥ 
जिस देश में अमीर लोगों की विद्यमानता ही देश के शांति सुख 
का कारण है रौर जिस देश के आन्तरिक पोलिटिकल सुधार की 
नींव मौरूसी नमीदारो की रक्षा पर ही निर्भर हे उस देश में 
भूमि वा भूमि-कर-सम्बन्धी ऐसे कानून का परीक्षार्थं जारी करना 
कि जिसके लिये यह देश अभी तक भ्रस्तुत नहीं हे इस बात 
को प्रमाणित करता हे, कि भारतवर्ष की वत्तपान अवस्था की 
आवश्यकताओं को समीचीनता से पहिचानने की योग्यता हम 
में बिलकुल नहीं है | ऐसी परीक्षार्थ कायेवाही से परस्पर के 
झगड़ों का सहज निबटारा होने फे बदळ देश में अशान्ति उ- 
त्पन्न होती है और एक समाज का दूसरा समाज निरर्थक शत्र 
बन जाता हे । भारतवर्षे का “ टेनेसी ” ( 7०१०००१. ) का- 
नून ( जो कई विषयों में उत्तम भी है ) सब जानते हैं कि ज- 
मीदारों और कृपकों के पुराने सम्बन्ध को तोड़ कर उस के 
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*  स्थानप्रे व्यक्तिगत छाभो के बिचार से एक प्रकार के ठेके 
की नींब ढालने के लिये ही बनाया गया है । साधारणतः 
ऐसा कहा जाता हे कि भारतवपे में भूमि-सम्बन्धी जो उपद्र- 
व देख जाते हैं उन में से बहुधा तो कृपकों और जूमीदारों के 
- शुरान सम्बन्ध के कारण से ही है। ऐसा मान कर ही ये कानून व- 
नाये गये हैं ओर भारतवर्षे की सरकार ने तो बहां तक प्रगट 
कर दिया हे कि “ यदि सरकार जर्मीदारों और किसानों के 
पुराने सम्बन्ध झो तोड़ने की शक्ति रखती हुई भी होने वाळे 
समय से बीस पचास या सो वर्ष पहले ही देश की वा- 
स्तावेक उपज में पूणे रूप से उज्चाति प्राप्त करने के लिये उस 
को ज्यों का त्यां बना रहने दे, तो भारतवष के भावी निवा- 
, सियोंके हितार्थ उसे जो कुछ कतेव्य हे उसके पाछन करने में 
वह विग्नुख प्रमाणित होगी ” | मुझे यह कहने में कोई आशं- 
का नहीं हे कि यह सिद्धान्त बहुत भयानक है और जमींदारों 
ओर किसानों के पुराने सम्बन्ध के कारण से किसानों को 
किसी प्रकार का दुःख नहीं हो सकता । भारतवष के जमीं" 
दारी के नियमों की सामाजिक स्थिति आयरलेण्ड वा इङ्गळे- 
रड वा यूरोप के किसी अन्य पश्चिमी देश की सी महीं हे। 
यह ढंग यद्यपि ऐसा तो नहीं है कि जिस में फेर फार की आ 
बश्यकता न हो, तथापि कृषकों की सामाजिक स्थिति यथावत्‌ 
बनाये रखने के लिये यह उत्तम हे | जमींदार और कुषक के 
सम्बन्ध उमकी ब्यक्ति-गत दशा पर स्थित हैं और इन में उके 
की कोई बात नहीं हैं | यह सत्य है कि न तो इन दोनों के 
अधिकार पूणे रूप से निर्धारित है; न शेष भूमि-कर के जमा 
होने की बाबत कुळ बात निश्चित हे और न धरती का क्षेत्र 
ज ९९ 
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फळ प्रायः ठीक २ ज्ञात है; परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता कि 
जमींदार और किसान के साधारण सम्बन्ध में कभी कुछ श्रु 
भाव होता हो । अफसर ळोगों ने संयोग वश कभी २ होने 
बाले झगड़े फसादों को देखकर अपनी संकीर्ण बुद्धि से हस्त- 
ज्ञेप करके यह परिणाम निकाळ लिया हे कि जमींदारो और 
किसान! में साधारण रूप से वैमनस्य फेळ रहा है । उनकी 
इस भूल से सरकार को भी धोखा हो रहा है । जमींदारो ओर 
किसानों में वैमनस्य होने के जो दो एक अभियोग कभी २ 
उपस्थित होते हैं वे तो बड़ी सूक्ष्मता से देखे जाते हें और 
जो हजारों उदाहरण उनके पारस्पारक मेल और सन्तोष के 
स्त्र पाए जाते हें उनकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता । 
कृषका के विध्नों और दुःखों के जो झगडे कभी कभी देखे 
जाते हैं और जिन पर इतना जोर दिया नाता है वे वास्तब 
में उत्साही अफसरों के अनुचित हस्तक्षेप करने से ही प्रायः 
खड़े होते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी सामायै% स्थिति कें क- 
तेब्यो को भळी भांति समझने में बुधा असमर्थ होते हैं । इ- 
स बात के बारम्बार कहने की बहुत आवश्यकता है कि भा- 
रतवष की आभ्यन्तारेक शान्ति का आधार देश के अपीरों 
और सरदारों की स्थिति प! ही निर्भर है; यहां तक कि आ- 
वश्यकता पड़ने पर गवनेमेंट को भी सदा अपनी जड़ मजवूत 
बनाये रखने के लिये इनही से कुछ सहायता मिल सकती 
है। नीची कक्षा के मनुष्यों को ऊंची कक्षा के अमीरों की 
बहुत आवश्यकता है । क्योंकि ये लोग स्वभाव से ही मूर्ख 
परतंत्र और चपळ होते हैं, इसीलिये इनको अपने से अधिक 
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शक्ति वाळे अमीरों की रक्षा की आवश्यकता हे । मुझे हृढ़ वि- 
इवास हे कि जिस नीति से देश के अमीरों ओर सरदारों की 
शक्ति कम होती हो ओर जिससे देशी समाज के भिन्न २ 
श्रेणियों के मनुष्यों की पथक्‌ पृथक्‌ स्थिति के क्रम का लोप 
होता हो उसका अवलम्वन करने से सरकार को वड़ी हानि 
पहुंचेगी ॥ 

इस विषय में भूतपू सर हेनरी लारेम्स साहब की स- 
स्मृति ध्यान देने योग्य हे । उनकी सम्माते का निम्न लिखि- 
त वृत्तांत जो कि सर जोजफ फेरर साहब की लिखी हुई लखनऊ 
के घरे की दिन-चस्यो में पाया जाता है, बहुत मनोजरंक हे( इस 
वृत्तांत को मिस्टर फोरेस्ट न अपनी Selections from Muti 
1 Despatches. नामक पुस्तक की दूसरी जिल्द के देशे वें 
पृष्ठ में उद्धत किया हे )--“ उस समय में जव कि सर हेन- 
री छारेंस अपनी मृत्यु के पहले मेरे मकान में थे तो वह वहुधा 
जोश और जोर के साथ सन १८५७ ई० के गदर की वजह 
अर उसके सबब से होने वाळी अंगेरजों की विपत्तियं की 
बात कहा करते थे । उन बहुत सी बातों में से जो वह 
कहा करते. थे उनके विचार स्थिर न थे और एक विषय से 
दूसरे विषय में चळे जाते थे; यही एक बात ऐसी थी कि जो 
अन्यान्य वाता की अपेक्षा विशेष रूप से उनके हृदय पर अङ्कित थी। 
बह कहते थ कि देशी जमीदारों के साथ सरकार ने बड़ा अन्याय 
किया है । और २ बहुत सी बातों के बीच में वह यह भी कह 
दिया करते थे कि जान ळारेन्स, टॉमेसन ओर ऐडढमॉन्सटन 
जैसे अफसरों ने ही भारत की यह दशा की हे । यह मेने स्पष्ट 
रूप स सुना था ” ॥ 
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प्रत्येक देश की विभूति के लिये यह आवश्यक हे कि उ- 
स में केवल मेहनत मजदूरी करने वाले नीची कक्षा के मन्नु- 
ष्य ही न होवें, किन्तु उच्च कक्षा के ऐसे मनुष्य भी हों कि 
जो परिश्रम करने वालों के लिग्रे द्रव्य लगा सकें, जिस से 
उन का परिश्रम फल-दायक हो । पूंजी और परिश्रम दोनों के 
संयोग से ही ऐश्वर्य की वृद्धि होती हे । परिश्रम के विना 
पूंजी बांझ रहती हे ओर इसी प्रकार परिश्रम भी केवळ पूंजी 
ही की सहायता से फल-दायक दो सकता हे | यह किसी भी देश 
के लिये लाभ की वात नहीं हे कि उस में केवल ऐसे ही ऐ- 
से तुच्छ कृषक वसते हों कि जिन का कर उपज के साथ २ 
बढ़ता रहे, क्योंकि ऐसा होने से न तो वे भूमि की उन्नते के 
लिये उद्योग करेंगे ओर न खेती के बढ़ाने के लिये किसी प्र- 
कार का उद्योग करेंगे । किसी देश के लिये यह बात भी ला- 
भकारी नहीं हो सकती कि उसके सच ्नुष्य ही मेहनत म- 
जुदूरी करने वाले गरीब किसान ही किसान रह जावें और 
मध्यम कक्षा के मनुष्य, जसे कि सुभागे देशों में जातीयता 
की सहायता के लिये रीढ़ के से हुआ करते हैं, बिलकुल न रहें 
ओर न उन में ऐसी ऊंची कक्षा के मनुष्य ही रहे कि जो आ- 
वश्यकता के समय द्रव्यादि से देश को सहायता दे सकते हें। 
भारतवषे की सरकार की स्थिति, जब बह मध्यम कक्षा के 
मनुष्यों को पसंद नहीं करती, केवळ कर उगाहने वाले की 
मी हो जाती है न तो सरकार अपने समस्त किसानों के 


~ 


दुःखी को दूर कर सकती है और न वह कृषि की उन्नति 
लिये अपनी आय में से कुळ खरच करना चाहती दे, और 


+ 


2 
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न वह एक धनी जमींदार के समान ही कृषकों के साथ वत्ती- 
ब करना चाहती हे । भूमि की उपज से जो लाभ होते हैं उन 
को सरकार भिन्न २ कक्षाओं के मनुष्यों द्वारा राजकत्ताओं 
और कपो में नहीं बटन देती । सव का सव लाभ सरकारी 
खजाना में प्रवेश कर जाता हे ओर प्रजा को केवल बच खुच 
यत्किंचित भाग को आपस में बांट कर सन्तोप करना पड़- 
ता है ॥ 

भारतवपे के पुराने शासन प्रबन्ध में यह एक मुख्य गुण 
था क्रि उस की भूमि सम्बन्धी आय के उगाहने का ढंग लच- 
कीला था । भूमि कर की एक खास रकम नियत नहीं होती 
थी, किन्तु अकाल सुकाळ और प्रजा के दारिद्रथ और ऐश्‍वये 
के अनुसार यह कर भी घटता बढ़ता रहता था । सुक्राख होने 
पर जिस प्रकार भूमि-कर बढ़ा दिया जाता था, पैदावार कम 
होने पर उसी प्रकार घटा भी दिया जाता था । देशी रजवा- 
डो में भूमि कर अब भी इस दी नियम पर उगाहा जाता हे 
ओर समस्त सभ्य, जिन को देशी रियासतों के प्रबन्ध का 
कुछ भी अनुभव है, एक स्वर से यही कहते हैं कि इस प्रणा- 
ली से राजा और प्रजा मं मित्रता और सहानुभूति स्थिर र- 
इती है । ब्रिटिश भारत में भी जमादार और कृपकों का स- 
म्बन्ध इस ही नियम से अब तक बंधा हुआ हे । कृषक से 


पूरा २ भूमि-कर केवल बहुत ही सकाल के वर्षा में लिया 


जाता हे ओर यह बात निश्चित रूप से मान लनी चाहिये 


कि जमींदार लोग अपने पाछातेयों स ७५ सेंकड़ा याने पौन 
हिस्से स अधिक भूमे कर कभी नहीं उगाहते । इस णाली 


+ 
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की सरकारी अमलदारी में जो शैली प्रचलित है उस से तु- 
लना करने से दोनों में बड़ा अन्तर पाया जायगा, क्योंकि स- 
रकारी अमलदारियो में भूमि कर में रत्ती मात्र भी छूट न हो 
कर सब का सव वडी कठोरता से उगाह लिया जाता हे । 
न सरकार की भूमि कर सम्बन्धी नीति ही ऐसी हे कि जिस 
से कृषकों को अधिक भूमि जातने बोने का उत्साह हो कर 
उन की आथिक दशा में ही कुछ उन्नति होती हो । लाड काने 
बालिस महाशय ने जब बंगाल के लिये परमेनेन्ट सेटलमेन्ट 
([ Permanent Settlement ) की व्यवस्था की थी तो यह 
अनुमान किया गया था कि उस समय बंगाल में जाती बोई 
जाने के योग्य जितनी भूमि थी उस में से लगभग एक तिहा- 
ई भूमि निरर्थक पड़ी हुई थी । उस परोपकारी व्यवस्था के 
होने से केवळ दोही पीढी के अन्दर वह सब असुपयुक्त भूमि 
सर्वत्र जोती बोई जाने लगी हैं और उन स्थलों मे जो पहिले 
निरे नंगळ थे ओर सदेव दुभिक्षा से पीड़ित रहा करते थे अ- 
व वहुतायत से सब प्रकार की पेदावार होती है । इन जंगलों 
को उवेरा भूमि करने वाले वेही छोटे २ कृषक हैं कि जिन्‍हों 
ने बड़े २ जमींदारों से अपने लाभकारी नियमों पर भूमिं 
ळेळे कर उसे साफ कर ळिया हे ओर इसी कारण से अब वे 
उस पर अपना पूरा स्वत्व निर्विवाद प्राप्त कर चुके हैं । उप- 


जाऊ भूमि होन से, भाव के बढ़ने से ओर दिन प्रति दिन 


[> 


अधिकाधिक मांग होने से, इस व्यवस्था में और भी अपूव ` 


सफलता प्राप्त हुई है। परन्तु जहां पर सरकारी खालसा है व- 
हां भूमि-कर-प्रणाळी का भाव इससे बिलङुळ उळटा हे । 
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चाथा अध्याय ] नवीन भारत | ८२ 
भूमि कुछ कम उपजाऊ नहीं है, ओर भाव तथा उपज की 
मांग का निरन्तर बढ़ना भी कुषकों को उसी प्रकार प्रेरणा 
करता हे, किन्तु वे एक ऐसी भूमि-कर-सम्बन्धी प्रणाली के 
बोझ के नीचे परिश्रम कर रहे हैं कि जिसके द्वारा सरकार 
फसळ दर फसळ उन के भूमि कर का निणेय किया करती है। 
इस ढंग से देश की खती में कुछ उन्नाते नहीं हुई हे और ज- 
मींदारों को अपनी इच्छानुसार अपनी भूमि कृपकों को बत- 
छाने का अधिकार न होने के कारण बंजड्‌ भूमि के उबेरा ब- 
नाई जाने में बड़ी हानि पहुंची है | यह बात यहां तक सच है 
कि यदि किसी भूमि का स्वामित्व प्रजा के हाथ में छोड़ा जा- 
ता है तो सदेव वडा लाभ होता है और यादे सरकार अपने 
हाथ में रखती हे तो वह अवश्य ह्याने उठाती है । थोड़ी २ 
अवापि के छिये भूमि-कर का नियत करना, कर के उ- 
गाइने में कुछ छूट न करना, ओर पूणं कठोरता का दिखळाना 
इन सव वाता ने बिचारे कृषकों को बोहरो के पंज में डाल 
दिया है और दुभिक्त के दुखों को प्रखरतर कर दिया है । 
भारतबषे जैसे देश में, जहां की प्रजा प्रायः सब ही किसान है 
भूमि सम्बन्धी समस्त विषयों का सवे साधारण से ही अत्य- 


न्त घानष्ठ सम्बन्ध ह और इसा [लय इस [वषय म॑ सरकार 
की उत्तम प्रणाछी स प्रजा मात्र को सुख ओर बुरा नाति स 


प्रजा मात्र को दुःख होता हे । सब से अधिक आवश्यकता की 
वात यही है कि न तो कृषकों से भूमि कर उगाहने में हम यः 
था-सम्भव कडाई का प्रयोग किया करें और न हम कोई ऐसी 
नई २ युक्तियां निकाळं कि जिन से छोगों को कष्ट और 
दुःख पहुंचने की सम्भावना हो । यह नितान्त ही 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangoti 


<४ नवीन भारत | [ चौथा अध्याष 
परमावश्यक है कि राज-कर की एक उचित्त न्यायसंगत 
ओर परिमित सीमा होनी चाहिये ओर कर उगाहने 
वालों को प्राचीन-रीत्यनुसार समयानुकूल न्यूनाधिक कर 
लेने का अधिकार देना चाहिये । लाई केनिंग महाशय 
के शासन काल में इस विषय में उन्नति करने के लिये निर्भय 
हो कर एक अच्छा प्रयत्न किया गया था, परन्तु सरकारी 
अफसरो की सम्मति शीघ्र पलट गई और लाडे रिपन के इस 
विषय के उद्योग निष्फळ हुए । वत्तेपान समय में लाडे कजन 
ने भी कुछ नमता दिखलाई है, जिस के लिये हम उन को 
धन्यवाद देते हैं | परन्तु प्रथम तो सरकार की यह नमूता ब- 
हुत दुःख पाने के पश्चात्‌ अत्यन्त बिलम्ब से मिली हे; और दू- 
सरे यह रिआयत जो सरकार ने हाल ही में दिखलाई है के- 
चल बाहिरी दवाब के कारण से ही स्वीकार की है, इसलिये 
यह यथोचित कृपा कदापि नहीं कही जा सकती । भूमि-कर 
अत्यन्त अधिक न लिया जाय और अनुचित रूप से न बढ़ा- 
या जाय इस के लिये कुळ व्यवस्था नहीं की गई हे । लगान 
या भूमि कर की यथोचित सीमा नियत करने के लिये कि 
जिस से यह माळूम होता हो कि पेदावार का या पेदावार के 
मूल्य का इतना भाग सरकार में लना चाहिये, कोई उद्योग नहीं 
किया गया हे। किस से कितना भूमिकर लना चाहिये इस का 
हिसाब पेदावार की बढ़ती से लगाया जाता हे और यह 
बढती सेटिळमंट के समय की बर्गात्मक भूमि के विचार 
से सही सही जानी जा सकती है । ज॒मींदारों के नि- 
मित्त अपने पालातियों से भूमि कर लेने के लिये जेसी सीमा 
नियत करदी गई हे वसी सरकार ने अपन खालसे की भूमि 
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चौथा अध्याय ] नवीन भारत । ट 
में कर की कोई सीमा नियत नहीं की हे और जितनी कानूनी 
सुविधा, स्वतंत्रता जमींदारों के कृपकों को अपने स्वामियों के 
अत्याचार से बचने के लिये दी गई है उतनी सरकार के कि- 
सानां को बिलकुल हासिल नहीं हे। ” सरकार का सच्चा 
कर्तव्य यह है कि बह अपने अफसरों के पथ-दशन के लिये 
देश ओर काल पर यथोचित ध्यान रखकर उदार और वि- 
शाल नियम वनावे और व्यवस्था करदे कि भूमि कर के बढ़ाने 
में नरमी ओर इकड्टा करने में दया का ब्यवहार किया जावे |” 
भारतवर्ष की भूमि-सम्बन्धी व्यवस्था के सुधार के लिये लाई 
कपन का यह विचार नितांत प्रशंसनीय है । लाडे कज़ेन म- 
होदय के ये शब्द पीतल के पत्रों पर खुदवा कर भारतवर्ष की 
सत्र कौन्सिलों के भवनों में उसी प्रकार लगा देने चाहिये जे- 
से कि राजराजेश्वर क्ळाडियस का व्याख्यान छगडूनम में खु- 
दवा दिया गया था । परन्तु हाय, कहने ओर करने में कित- 
ना बड़ा भेद है ! रेख्यत तो रोटी २ पुकार. रही हे और इम 
उन को एक व्यवस्था की पुस्तक वना कर सन्तोष दे रहे 
हें । उन की विनय का हमारे परोपकारी भावों पर कुछ प्रभा- 
ब नहीं पड़ता । प्रजा हमारे परोपकारी मनोरथा की परीक्षा 
केवल उनके कार्ये में परिणत होने पर ही कर सकती है। 
बार २ यह जतळाना निष्फळ है कि जहां एक घुसभ्य सर- 
कार का राज्य हे वहां भजा को उचित हे कि अपने शासन 
कत्तोओ का थोड़ा वहुत विशवास अवश्य करे । यह कहना 
भी नितांत निरथेक हे कि “ हमारी सरकार संसार की सर्वो- 
त्तम न्यायी सरकारों की गणना में है ” | प्रजा इषारा अबि- 

श्र ; 
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श्वास करती है और इसीलिये हमारे उद्देश्य भी आशंका से 
देखे जाते हैं | उन को यह उपदेश करना कि “ भूमि कर के 
नियत करने ओर उगाहने में नरमी ओर दया का व्यवहार 
किया जावेगा, ” उन का उपहास करना मात्र है जब कि अ- 
त्याचार-सूचक कम्पास, थिओडोलाइट तथा सर्वे के अन्याः 
न्य यंत्रों से भूमि की देख रेख ओर जांच परताल फिर से हो 
रही हे, जब कि भूमि पर कर नियत करने के लिये स्थानीय 
अनुसन्धान निरन्तर किया जा रहा है, और जब कि सरका- 
री कर के उगाहने में न्याय अन्याय का कुछ विचार न करके 
प्रजा के साथ बहुधा अब भी वेसी ही तंगी और कठोरता 


— त. ३. 


बराबर की जा रही हे जेसी कि पहळेकी जाती थी ॥ 


देश के पुराने रिवाजो और इकानोमिक विषयों में सर- 
कार के हस्तक्षेप करने की नीति प्रणाली भी कम अनुचित 
नहीं है | इन विषयों में परस्पर इतना भेद है कि जितना फ्रां- 
स के “ पैटिकलचर ” नामक भूमि-मम्वन्धी व्यवस्था में और 
इङ्गलंड की वड़ी २ जमीदारियों की भूमि-सम्बन्धी व्यवस्था में 
विद्यमान है | इतना जान ळेने पर भी, सब धान बाईस पः 
सेरी वाली कहावत के अनुसार, सव जागीरां, जमांदारियों 
खतियॉ, और सरकार की अन्यान्य भूमि-फर और महसूल 
वसूल करने की व्यवस्थाओं के लिये इम केवल एक ही नाम 
ओर चाळ ब्यवद्ृत करना चाहते हैं । राज्य प्रवम्ध की ऐसी भू- 
छं, जिन का आधार केवल इस वात के मान लेने पर निर्भर 
है कि जो कार्यवाही एक सूबे के किसी भाग में उत्तम प्रमाणि- 
त हुई है बही कार्यवाही डस के समस्त भागों में भी अवश्य 
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चौथा अध्याय ] सबीन भारत । <s 
ठीक होगी, हमारे विविध दुःखों का निगेम-स्थान है । मन- 
मानी किसी एक ही व्यवस्था पर अंधे होकर दृद रहने से वा- 
स्तव में सदा ही गड़बड़ हुआ करती हे । और ऐसा ही हुआ 
भी हं । यहां तक कि रेविन्यू विभाग के बडे २ अफुसरों पर 
कलकत्ते की गलियों में निराश और दुःखी कृषक आक्रमण 
तक कर बेठे हैं; और फिर लाचार हो कर इन लोगों को अ- 
पने किये हुये प्रवन्ध को बदल देना पदा है, लगान को कम 
करना पड़ा हें ऑर भूमि-सम्बन्धी उन अनुचित करा को जि- 
न का लगाना ही कदापि उचित न था विळकुळ छोड़ देना 
पड़ा हे । में यहां पर एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं कि 
जिस का झुझे विशेष ज्ञान है । एक शताब्दी से भी अधिक 
समय हो चुका है कि चटगांव में बंजड़ भूमि को उर्वरा करने 
वालों से भूमि-कर लेने में सदैव एक ही प्रकार की नीति का 
अवळस्बन किया जाता था; इस सुदीध समय में गवनेमेट कोई 
५०,००० पचास हजार छोटे २ बन्दोबस्त उस ही नीति पर 
कई पाछातियों के साथ कर चुकी थी । परन्तु जव वह नियम 
विळकुळ बद्ल दिया गया ओर मैने उस का कड़ा विरोध 
किया तो सरकार ने मुझ से इस घात का उत्तर चाहा कि 
क्या गवनेमेंट ने कभी कोई ऐसा प्रण किया है कि वह भवि- 
ज्यत्‌ में भी सव प्रबन्ध उसी पुराने नियम के अनुसार ही क- 
रती रहेंगी? इस का उत्तर मैने उस समय यह दिया था और 
अब भी यही देता हूं कि सरकार ने कभी ऐसा प्रण किया हे 
या नहीं इस से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं हे। मेरा अभिम्राय केबल 
इतना ही है कि राज्य प्रबन्ध की प्रणाली में कुछ पायदारी 


अवश्य रहनी चाहिये और वत्तेमान तथा भावी गवनेमेंटों को 
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भी उन नजीरो का, देश के उन आचार व्यवहारा का और 
स्वच्वों का जिन को उन के पूर्वजों ने सदेव माना है कुछ तो 
आदर अवश्य करना चाहिये । में इन परिवत्तनों को जो ह- 
मारी भूमि-कर-सम्वन्धी नीति में वारम्वार किये जाते हें व 


0 23. 


हुत बुरे समझता हूं, क्योंकि परीक्षा के अर्थ किये हुये हमारे 


इन परिवत्तनों का प्रभाव गरीब प्रजा को बहुत हानि पहुंचा- 
ता है| क्या यह कभी खयाळ किया जा सक्ता है कि इन प- 
रिवत्तेनो स विचार जमींदारों को कुळ हानि नहीं पहुंचेगी ? 
सच्चे राजनीतिज्ञ तो केबळ इसी बात का विचार करना मुख्य 
समझते हैं, परन्तु हमारे रोविग्यू बिभाग के अफसर या तो इस 
का कभी विचार तक ही नहीं करते, और या इस बात को 
बे ऐसी पेचीदा कार्यवाही में डाळ देते हैं कि जिस से विचारे 
दीन किसानों को जो अब भी अत्यन्त दुःखाक्रांत हैं और 
भी विशेष कष्ट भोगना पड़ता है । 


ओर इस से बढ़ कर सोच इस वात का है कि हमारी भूमि 
सम्बन्धी नीति में यह बात गुप्त रीति से मान ली गई है कि भार- 
तवष की धरती के स्वाथी भारतवर्ष के निवासी नहीं हैं, किन्तु 
ग्वेनमेंट हे । जब “राज्य” शब्द “प्रजा” शब्द का पय्यीयवाची 
हो तो ऐसा कहने में कई बड़ी हानि नहीं है कि देश की सब 
भूमि राज्य की हे | परन्तु जिस दशा में कि “राज्य” (9०९ ) 
कहने से परदेशी लोगों का एक ऐसा छोटा सा समूह समझा 
जावे कि जो भूमि-कर की आमदनी में स लगभग एक तृती- 
यांश तो अपने नोकरा हो की तनखाइ म खे कर देते हैं, 
जिनका न तो यहां पर कोई स्थायी घर हे, ओर न जिन को 
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चौथा अध्याय ] नवीन भारत । ८९ 
देश के हानि ळाभ से कुछ काम है, तो देश की भूमि को 
राज्य की कहना कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता । चिरस्था- 
यी प्रबन्ध वाले जिलों के सिवाय समग्र भारतवर्ष में इम ने 
इस ही सिद्धान्त के आधार पर सव प्रबंध किया है, इसीलिये 
किसान लोग इतने गृरीब हो गये हैं | जोर के साथ इस अ- 
सत्य सिद्धान्त की दुहाई देकर थोडे से परदेशी लोग भो अप- 
# को राज्य (7० 50४४०) कहते हैं वास्तव में भारतवर्ष की भू- 
मि के स्वाभी बन देडे हें । हम ने तालुकेदार से लेकर दीन कि 
सान तक की जायदाद के स्वत्वा का नाश कर दिया हे ओर 
गांवों की बस्तियों, पंचायतों के नियमो को उलट पलट कर दिया हे। 
उस इकानोमिक आधार को जिस पर देश भर की खेती करने 
बाळी जातियों का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध जुटा हुआ था ह- 
मने जड़ से उखाड़ डाला दे; ओर उस के स्थान में हम ने एक 
बहुत खरचीळा ओर बनावटी नया ढंग स्थापित कर दिया हे 1 
मुगळ लोग जो हम से पहले भारतवष के बादशाह थे राज्य के 


~ 


भूमि-कर को ऐसी सरळ ओर सुगम रीति से उगाहते थ कि जो 
राज्य प्रबंध के साथ २ धीरे २ स्वतः ही चळ निकली थी ओ- 
र जो देश के रिवाज से सर्वथा अनुमोदित थी । मुग॒लों के स- 
मय के भूमि-कर उगाइने वाळे अधिकारियों की कठोरता 
और नियता जिसका हम मायः वणेन. किया करते हैं उन 
लोगों के इस देश को अपना निवास-स्थान बना लेने के का- 
रणा वास्तव में बहुत कम हो गई थी | ओर इससे और मजा 
के भाग जाने के भय से अत्यायारी जमादार लोग भी अपने 


पाछतिया पर मन माना अस्याचार नहीं कर सकते थे । पूर्वी 
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९० नवीन भारत । [ चौथा अध्याय 


य मनमाने अत्याचार के लाळच पर जो भूमि कर नियत क- 
रने और उगाहने के लिये नियुक्त किये जाते थे उन लोगों 
के निज स्वार्थो की बहुत रोक रहा करती थी । हमारे पुराने 
सरकारी कागजों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जब हमने डनके 
पुरान और अस्थिर नियम के स्थान में नवीन ओर स्थिर 
नियम प्रचलित किया तब प्रजा को बहुत ही बुरा मालूम प- 
डा । # ऐसा करने से हमारा यह उद्देश्य था कि हमको प्र- 


ॐ इस विषय को पुण्ट करने के लिये डाक्टर बुकान- 
{ न साहब को बनाई “स्टेटिसटिकेल सर्वे” नाल पुस्तक को 
जिल्द ४ अध्याय 9 दौनाजपुर जिले के वृत्तान्त में से जो 
पाँचबी रिपोट (सन्‌ १८१२ ) में उद्धृत किया गया है नीचो 
'लिखा उदाहरण दिया जाता हैः-- देशी लोगों का कथन 
है कि यद्यपि मुगलों ने इम को खूब निचोडा और दबाया 
है आर यद्यपि उन्होंने हमोरे साथ सदैव बुरा बत्तोब किया 
है तथापि अ गरोजी राज्य की अपेक्षा तो हम लोग सुगलों 
का राज्य हो सत्तम समकते हँ क्योंकि मुगलों के उपयु र्त 
अत्याचार तो जैसे तैसे सहन कर लिये जाते थे परन्तु अ'ग- 
रोजो सरकार को यह नीति कि किती के जिस्मे भूमि कर को 
बकाया रह जाने से उस को भूमि सबं था बेच दी जाती है ह- 
ससे कदापि नहीं सही जा सकती | इस के सिवाय मुगलों के 
समय से प्रायः रिश्वत भी खूब चलतो थो परन्तु तब भी (अ 
थात्‌ रिश्वत आदि सब कुछ मिलाने पर भो ) जा कुळ हम 
के! उस समय देना पडता था बह सब आज कल, जो दिया 
जाता है बास्तव मे उस का आधा भो नहों होता था ॥ 
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चौथा अध्याय ] नवीन भारत । ९१ 
त्येक विषय की पूणे जानकारी है और प्रत्येक वात को हम 
यथा-सम्भव पूर्णता पर पहुंचा देना चाहते हैं । परन्तु वास्तव 
में ऐसा सिद्ध करने के स्थान में हम केवळ प्रजा में असन्तोष 
फैलाने में ही समये हुये हें । केवळ बंगाल ही ऐसा देश है कि 
जहां के किसान चिर-स्थायी प्रबन्ध हो जाने और प्रभाव शा- 
ली सरकार और प्रजा के मध्य-वर्ती स्थित होने के कारण से 
अत्यन्त दरिद्री होने से बचे हुए हैं और जहां पर अकाल के 
समय में किसानों की सहायता के लिये सरकार को कुछ प्रय- 
त्न करने की आवश्यकता नहीं होती है ॥ 

अब केवल कृषि को उन्नति देने का प्र३न अवशिष्ट है । 
जो छुछ द्रव्य भारतबप में है वह सव भूमि के कारण से ही 
उपलब्ध होता है | इसीकिये एस उवाय का महत्व कि 
जिससे जहां पर एक दाना उत्पन्न होता हे वहां दो दाने 
उत्पन्न हों निस्संदेह अवर्णनीय हे । इस कथन में कुछ 
भी अत्युक्ति नहीं हे कि भारतवष की सरकारने भी इस बिषय 
की गुरुता की ओर अपने नेत्र कभी नहीं मूंदे हैं | पहले के 
समान इम अब भी यही सुनते हैं कि “(१)रासाबनिक विद्या के 
पारज्ञत विद्वान सरकारी कृषि विभागों में समत्र नियुक्त हें, (२) 
कृषि-सम्वन्धी समस्त विषयों के पूणे अनुसन्धान के ल्यि एक 
पदाथ-संग्रहालय बनाया जा रहा हं ऑर ( ३ ) इस पदाथ 
संग्रहाळय को उपयोगी बनाने के लिये एक कृषि विद्यालय 
ओर एक विशाल परीक्षाथे ( आजमायशी ) क्षेत्र भी बनाये 
जावेंगे, कि जिन से कृषि सम्बन्धी समस्त विद्या की किताबी 
ओर इस्तेषालौ सम्पूर्ण कार्योपयोगी शिक्षा भली भांति दी 
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९२ नवीन भारत | [ चोथा अध्याय 
जा सके ” | इन उपायों में कोई नवीन बात नहीं है; ये उपाय 
पहिले भी कई वार किये जा चुके हें | भारतत्रप के सव वि- 
भागों में कई बार में बहुत से आजमायशी खेत और कई आदश 
क्षेत्र भी बन चुके हें | मुझ कोई सा भी ऐसा समय स्मरण नहीं 
आता फि जब सरकार का ध्यान इस विषय में न लगा हो 
और कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान और परीक्ञाथ अनेक का- 
ययो की उन्नति के लिये पूणे उद्योग न किया गया हो । 
परन्तु इन सव प्रयत्नो के भाग्य में सफलता न थी । 
कितने ही बड़े २ और खरचीले विभाग खोल दिये 
गये हैं; परन्तु अफसरों के इस उद्योग से कृषि के देशी 
ढंगो में कुळ भी उन्नाति नहीं हुई हे । भारतवपे के कृष- 
को में उन की आवश्यकतानुसार खती के विषय में इतनी वि- 
द्या और इतना अनुभव विद्यमान है कि जो किसी अनुभवी 
विज्ञानी को कभी लब्ध नहीं हो सक्ता | भारतवर्ष के कृपकों 
को कृषि विद्या सिखलाने का हमारा भो उद्योग है वह इसी 
आधार पर है कि इम देश की आवश्यक दशाओं को भूले 
हुए हैं | देशी किसान इतने गरीब हैं कि वे अंगरेजी अनुभव 
से बतळाये हुये वेज्ञानिक उत्तम ढंगों का उपयोग कदापि नहीं 
कर सक्ते | भूमि को केबल ऊपर २ छीळने के स्थान में 
अब उन को कहा जाता हे कि हल को भूमि के भीतर अधिक 
गहरा चलाना चाहिये । परन्तु इस बात को स्मरण नहीं रमखा 
जाता कि जिन पशुओं से वे लोग जोतते बोते हैं वे गइ- 
री हलाई नहीं कर सकते | हम उन को यह भी कहते हैं कि 


= 


घे खता म॑ उत्त और अधिक खाद डाळा करें जिससे उनकी 
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चौथा अध्याय ] नवीन भारत । ९३ 
भूमि की उपज बढ़ै । यह निस्संदेह ठीक है। मामूली खाद गोबर 
आदि तो किसान लोग भी जहां तक डाल सक्ते हैं डालते ही 
हैं। खाद के काम में आने के सिवाय गोबर एक ऐसा पदार्थ 
हे कि जिस को छकड़ी के काम में छेने से भी दीन किसानों को 
बहुत लाभ होता है । परंतु अधिक मूल्य वाळे उन खादो को 
जिन से हम लोग भली भांति परिचित हैं काम में लेने में 
ये लोग इतने असमर्थ हैं जितने हाथियों से इल चळाने में । 
कृषि-सम्बन्धी आज़माइशों से, कृषि शिक्षा से, अथवा 
किसी भांति के सरकारी हस्तक्षेप से कृषि सम्बंधी उन्नति 
करना सरकार की सामथ्ये से सवेथा बाहर हे । में यह नहीं 
कहता कि प्रजा का दारिद्रय कृषि की उन्नति में सदा के लि- 
थे ही एक अचल प्रतिबंधक नहीं है | परन्तु इस बात का युझे 
दृढ़ निश्चय हे कि इस विषय में हम को भारतवासियों के पथ- 
दर्शक बनने का प्रयत्न सवेथा छोड़ देना चाहिये । हमारा य- 
ही उद्देश्य होना चाहिये कि कृपि-सम्वन्धी यथार्थ वातो का 
यथोचित प्रकाश हो जाय कि समय आने पर भारतीय समा- 
ज के जाग्रत बुद्धि वाळे मलुष्य उस से स्वयं यथोचित लाभ 
उठा सकें । यदि सरकारी कृषि सम्बन्धी विभाग भारतवर्ष 
में वैज्ञानिक शिक्षा की नींव डालने और भारतवर्षीय अमीरों 
ओर बड़े आदमियों का ध्यान किसानों की भलाई और सहा- 
यता करने की ओर आकर्षित करने में समथे होवे, तो सम- 


झना चाहिये कि इन विभागों का स्थापन होना निष्फळ नहीं 
हुआ है | कृषि विभागों की सव से पहिली यह उच्चाशा होनी 


So NN Nn 


चाहिये कि वे उन देशी लोगां की दिली सहायता प्राप्त करें, जिन 
१२ 
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९४ नवीन भारत । [ चोथा अध्याय 
का खेती के कामों में सच्चा स्वार्थ है #। केवल देशी लोगों द्वारा ही 
खती में कुछ विशेष उन्नति हो सकती है| बहुत से ज॒मींदारों 
को कृषि सम्बन्धी उन्नाते करने के लिये जो अनुभव ऑर सु- 
विधा प्राप्त हैं वह किसी अफसर को कदापि नहीं हो सकते । 
इस के अतिरिक्त खती की वृद्धि करने के लिये इन जमीदारों 
के पास बहुत सा द्रव्य भी खचे करने को मौजूद है । वे कि- 
सानों की रीति भांति से भी बहुत अच्छी तरह जानकार हें । 
वे भारतवर्ष की खेती के वत्तेमान ढंग को भी भली भांति स- 
मझते हैं ओर वे छोग विशेष २ स्थानों में विशेष २ रीतियों के 
प्रचलित होने की आवश्यकता के उन कारणों को भी यथार्थे 
समझ सकते हैं कि जो अंगरेजों की दृष्टि में बिलकुल अजीब 
और असङ्गत प्रतीत हो सकते हें । इसलिये ये छोग ही वसे 
मान स्थिति में किसी प्रकार की गड़बड़ के विना कृषि की 
उन्नति बहुत अच्छी तरह कर सक्ते हैं ओर ये लोग ही देश 
की दशा के अनुसार ऐसे सुधार और संस्कार की शेली ऐ- 
सी युक्ति से प्रचलित कर सकते हैं कि जिस से देशियों के 
विचारों ओर ढंगो में ऐसी कुछ उलट पळट न हो जेसी कि 
विदेशी भयत्नो के प्रचलित करने से अवश्य होती हे ॥ 


# ये बातें लाडे रिपन महोदय के ८ दिसस्बर सन्‌ १८८९ 
इे० के आज्ञा पत्रों १८४०।ए४०७ में स्पष्ट रूप से प्रमाणित 
को गहे हैं, परन्तु यह नीति आज तक काल में नहीं लाई 


गडे ॥ 
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पांचवां अध्याय ॥ 


भारतवर्ष का इकानोमिक प्रश्न ॥ 


भारतवर्ष की कारीगरी और शिल्प का पुनरुद्धार करना 

ही भारत पर सर्वोत्कृष्ट अनुग्रह भदान करना हे । भारतीय क- 
ळा कौशल और शिल्प की क्रमशः अवनति ही, जो इतने वर्ष 
से हमारी आंखों के सामने हो रही है, सब से बड़ी विपत्ति 
है, जो भारतवर्ष पर पड़ सकती हे | भारत का कृषि व्यापार 
अलबत्ता बढ़ गया हे, परन्तु उसकी कारीगरी बहुत ही घट गई 
हे । जहां ४० वे पहिळे ८५,००,००० पाउण्ड के मूल्य का सूती 
माल आया करता था वहां अव २,००,००,००० पाउण्ड से भी 
अधिक मूल्य का आने लगा है । अंगरेज्ञी प्रतिद्दन्द्रिता के का- 
रण से भारतवर्ष में कपड़े बुनन का काम नष्टप्राय हो गया 
ह ओर दूसरी देशी कारीगरियां भी उसके द्वारा विदलित हो 
गई हैं । एक शताब्दि से भी कुछ अधिक ही हो चला हे कि 
कालचक्र की गति भारतबपे की मजा का मन कारीगरी के 
कामा से हटाकर दिन दिन कृषि की ओर अधिकाधिक का 
ही हे । एंजिन ( बाष्पयन्त्र ) इत्यादि के आविष्कार और वि 

विध कला-यन्त्रादि की उन्नति से इङगेएड में माल बहुत सः 
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९६ नवीन भारत । [ पांचवाँ अध्याय 
स्ता वनने लगा है; भारतवषे में राहदारी के महसूल की व्यव- 
स्था होने से कि जा प्रति वषे ४,५०,००० पाउणड हो जाता 
है और इङ्गेण्ड में जाने वाळे सूती और रेशमी माल पर भा- 
री और हानिकारक कर के लगने से जो कि ६७ प्रति सैंकड़ा, 
बल्कि इस से भी अधिक, होता है भारत की देशी कारीगरी 
नष्ट भ्रष्ट होगई है ।: ये सब कर जो इङ्गलेण्ड की वनी 
चीज़ों को भारत की चीज्ञो से कम कीमत पर बेची जाने की 
इच्छा से जान वूझ कर लगाये गये थे, यद्यपि बहुत काल से 
उठा भी दिये गये हैं, परन्तु उनका उद्देश्य सफळ हो चुका है। 
मेनचेस्टर के माळ के प्रचार से भारतवप की कारीगरी सवेथा 
नष्ट हो गई है ॥ 


आनरेवल ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाईरेकटर पिस्टर है- 
री सेन्ट जाजे टकर ने सन्‌ १८२३ इस्वी में यों लिखा 
7ः-- वह कोनसा व्यापार हे जो हम भारत के साथ करने 
लगे हैं ? रेशमी माळ ओर मिश्रित रेशमी ओर सूती माळ तो 
हमारे बाजारों से बहुत दिन हुए उठ ही गया हे; और इन 
दिनों में ६७ प्रति संकडा कर के लगने से ओर मुख्य करके उ- 
त्तम कला यन्त्रों के हो जाने से सूती माळ भी, जो कि अव 
तक भारत के विक्रय-पदार्था में मुख्य पदार्थ चछा आता था, 
इस देश में आने से वन्द ही नहीं हो गया दे; वल्कि इस के 
विपरीत हम अपने एशियास्थित अधीन स्थानों में अब अपना 
बनाया हुआ बहुत सा सूती माल भेजने लग गये हैं । इस प्र- 
कार भारतव्रप कारीगरी का देश होने के स्थान में अब केवल 
कृषि प्रधान देश रह गया है ” ॥ 
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त 


पांचवां अध्याय ] नवीन भारत । ९७ 

भारतवप के इतिहास कर्ती प्रोफेसर होरेस हेमन विल- 
सन साहब का निम्न लिखित कथन ओर भी प्रवल-तर हेः- 
“सन्‌ १८१३ ३० यें यह वर्णन किया गया था कि उस समय 
तक भारत का सूती और रेशमी माळ इंगलेण्ड के बाजार में 
वहां के वने हुए माल की अपेक्षा पचास से साठ प्रति सेंक्रड़ 
कम कीमत पर वेचा जा सकता था । इसलिये भारतीय माल 
की कीमत पर सत्तर या अससी सेंकड़ा कर लगाकर अथवा 
प्रकाश्य रूप से उसकी आमद को रोक कर इंगळेएड के माळ 
की रक्षा करना ग्रावश्‍यक समझा गया । यदि ऐसा नहीं 
किया जाता, यादि ऐसा भारी कर ळगाकर भारतीय मा- 
ल का प्रचार इंगलेंड में न रोका जाता,-तो पेसळी और मेम- 
चेस्टर के कारखाने प्रारम्भ ही में बंद होगये होते, और वे फि- 
र वाष्प यंत्र के वळ से भी कदाचित ही जारी हो सकते । 
भारत के कारखाने की बि चढ़ाऋर ही इन कारखाना का 
जन्म इंगळेंड भे होसका था । यदि भारतवषे स्वतेत्र राज्य हो- 
ता तो वह निस्संदेह यथोचित उत्तर देता, इंगळेंड से आने 
वाळे मोल पर वहुत भारी और हानि कर कर लगाकर अपनः 
बदला लेता ओर अपनी लाभदायक कारीगरी को भी नष्ट 
होने से बचा लेता | उसको अपनी आत्मरक्षा करने की आ- 
ज्ञा इसालिये नहीं मिली कि वह विदेशियों की अधीनता में 
था । जो अंगरेज़ी माल भारतवर्ष में आता था उस पर कुछ 
भी कर नहीं लगाया जाता था | और यही कारण है कि वि- 
देशीय कारीगर सरकारी पक्षपात और अन्याय द्वारा अपने 
अति्व्ट्री भारत के कारीगरो को दवाकर अन्त में उनका सवे 
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९८ नवीन भारत । [ पांचवां अध्याय 
नाश करने में समर्थ हुए, क्योकि यदि ऐसा न होता तो बे 
लोग भारतवर्ष के कारीगरों की समता कदापि नहीं कर स- 
कते थे” ॥ 


परन्तु भारत की कारीगरी एक समय बहुत ही उच्च 
ओर उत्तम दक्षा में थी । मुगूळी दरवार बड़े २ नगरों और 
नागरिक उद्योगों को उत्तेजना देते थे । भारतवप के कच्चे 
माळ ने नहीं, किन्तु कारीगरी के अथवा तेयार माळ ने ही 
पहिले पहिळ यूरोपियन व्यापारियों का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित किया था | पश्चिमीय देश वासियों की आंखों में 
चकराचोंध करने वाळी वस्तु उरमुज ओर हिन्द की कारीगरी 
की लक्ष्मी ही थी ओर इसही ने उनको इस जगत्‌असिद्ध ध- 
नाद्य देश का मागे अन्वेषण करने के लिये प्रोत्साहित क्रिया 
था । अठारहवी शताब्दी के प्रायः अन्तिम समय तक भी भा- 
रत की बहुत सी प्रजा भिन्न २ कारीगारयां में लगी हुई 
थी | आनरेवळ इस्ट इंडिया कम्पनी के उत्तब् समय में देश 
की आय का कुछ भाग इंगलेंड को भेजे जाने वाळे भारतीय 
माल की खरीद के लिय नियत कर रक्खा था, जिस “इनवेस्ट- 
मेड” अथोत पूँजी छगाना कहा करते थे । परंतु कम्पनी के ब्या- 
पार सम्बंधी आदृतिये भारतीय भूमि की पेदावार के लूटने 
मे नहीं लगे थे ग्रोर हिन्दुस्थानी पूंजी ( अपकंदी इनवैस्टमंट ) 
का द्रब्य भारतीय कारीगरी के माल के खरीदने में ही लगाया 
जाता था । और उप्त समय में भारतवर्ष की समृद्धि केवल 
अपने समुद्रीय व्यापार पर ही निर्भर न थी । भारतवर्ष का 
आभ्यन्तारके व्यापार बहुत चढ़ा बढ़ा था | बंगाल की बारी- 
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पांचवां अध्याय ] नवीन भारत | ९९ 
क मलमल, यहाँ के वढिया रेशम और जरदोजी के काम, और 
यहां की सुन्दर २ छींटों की महिमा एशिया और यूरोप में स- 
वेत्र फैली हुई थी । लाड हेस्टिंगस्‌ से पाहिले के बङ्गाल के गब- 
नेर मि० विरेलस्ट महाशय लिखते हें कि “ बंगाल के सूती 
आर रेशमी वस्न भारतवर्ष के पश्चिम और उत्तर, गुजरात, 
लाहौर आदि में ही नहीं, किन्तु इस्पहान तक में बहुतायत से 
फेले हुये थे ” | भारतवषे के नगर बहुत बढ़े २ ओर मनोहर 
थे । क्लाइव महाशय ने, जव वह बङ्गाल की पुरानी राजधानी 
सुरशिदावाद में गये, उस का वणन इस प्रकार किया है-“ य- 
ह नगर इतना बड़ा गुलजार ओर धनी हे जितना कि छणडन 
का नगर है; भेद है तो इतना दी हे कि इस नगर में लणडन 
नगर की अपेक्षा कितने ही अपार सम्पत्ति रखने वाळे धानिक 
बहुत अधिक हें ” | उस समय सव प्रकार की कारीगरी चः 
मक रही थी ओर कारीगरी के साथ २ ही नागरिक जीवन 
भी उन्नत ओर सुखी अवस्था में था | परन्तु अव तीस करो- 
प्रजा में से प्रति सँकड़ा केबल सात मनुष्य ही ऐसे हैं जो 
दस हजार से अधिक की वस्ती वाले नगरों में रहते हैं। आ- 
रळेड में भी, जो दुर्भाग्य-वश व्रिटिझ साम्राज्य में संयुक्त हे 
ऐसे मनुष्यां की औसत प्रति सेंकड़ा २०,८ है स्काटळेंड में 
५०.२ है ओर इंगलेंड ओर वेल्स में ६७,५ हे । भारतवर्ष 
के लोगों की अत्यधिक संख्या छोटे २ ग्रामों में निवास करती 
है और कारीगर लोगों की जो बस्तियां पहिले बड़े २ नगरों 
में आकर रहा करती थीं वे सब अब नए भ्रष्ट हो गई हैं ॥ 
उदाहरण रूप से मैं यहां पर ढाका नगर का वर्णन करता 
इूं | मुगल राज्य के समय में यह नगर अपनी परिपूणण सम्पत्ति 
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१०० नवीन भारत। ` [ पांचवां अध्याय 
के शिखर पर पहुंचा था । जब यह अङ्गरेज्ञी राज्य में मिलाया 
गया तो उस समय इसकी बस्ती दो लक्ष मतुष्यो की थी। 
सन्‌ १७८७ इस्वी में ढाका से तीन लाख पोण्ड की मलमळ 
विलायत को भेजी गई थी। कातने ओर बुनने की कारीगरियें, 
जिन से कितने ही परिश्रमी जनों की जीविका का निबोह हो- 
ता था, अब नाम मात्र को भी नहीं रही हैं वह कुटुम्ब जो 
पहिले बहुत धनवान थे दरिद्री हो गये हैं । मनुष्यों का अधिक 
भाग नगर के निवास को छोड़ २ कर अब अपने उदर-पूर- 
णाथे लाचार होकर ग्रामां में जा बसा है | ढाका नगर की ब- 
स्ती इन दिनों में शनेः २ फिर बढ़ रही हे, परन्तु फिर भी 
केबळ ९०,५०० मनुष्यां की ही है ॥ 


यह हास भारतवप के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। 
ऐसा कोई सा भी वर्ष नहीं जाता जिस में प्रान्तिक अफसर 
छोग इस बात की ओर सरकार का ध्यान नहीं खेचते हों कि 
देश के कारीगर लोग कंगाल होते चले जाते हैं | भारत की 
सब से अधिक लाभ-दायक कारीगरियां नष्ट करदी गई हैं 
ओर भारत की बहुमूल्य शिरप-विद्या की दशा भी अत्यन्त शो- 
चनीय होगई है । रँगाई, गालीचे बुनने का काम, सुन्दर क- 
सीदा, जरदोजी, जोहरीपन, धातु का काम, नकाशी, खुदाई, 
ओर कागाज़ बनाना, बल्कि इमारत ओर [सिलाबट गीरी के 
काम भी, सव नष्ट होगये हें । सर जेम्स केयडे साहब कहते 


हः “ हमारे शासन में जुळाहा आर शिल्पियां को सब से अ- 


धिक दुःख पहुंचा है ” | मुझ सन्देह हे कि सव-साधारण को 
कदाचित ही यह वात ज्ञात होगी किं कारीगरी, ब्यापार, और 
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पांचवां अध्याय ] नघीन भारष | १०१ 
शिल्प तथा खनिज पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाळे कामों पर 
जिन लोगों की जीविका निर्भर है उन की संख्या भारतवर्ष 
में कितना कम हो गई हे | इन की ठीक २ संख्या तो नहीं ब- 
ताई जा सकती किन्तु मेरी समझ में यदि विछायत में ये छो- 
ग ९० प्रति सेंकडा हैं तो भारत में केवल १५ प्रति सैकडा 
ही होंगे । भारत का इकानोमिक प्रश्‍न भारत वासियों की 
कंगाली का प्रश्न हे ! छोटे २ धंधों ओर ओछी २ नौकरि- 
यों का बढ़ना, अंगरेजो की पूंजी से वडे २ कारखानों का 
खुलना, चांदी का, जिस की कीमत इस कदर घट गई है, 
देश में इकट्ठा होना, पीतल के वत्तेनों, सस्ते सूती कपड़ों ओ- 
र छत्तों का सबे साधारण में अधिक प्रचार होना, उस सामा- 
जिक ओर ओद्योगिक जीवन के लिये जो पहिले देश में स- 
वेत्र फेला हुआ था अत्यन्त ही तुच्छ बदला है । भारत का 
व्यापार यद्यपि कम विस्तृत नहीं हे तथापि भारत सब से 
दरिद्री देश है । इस का यही हेतु है कि जिन इकानोंमिक 
अवस्थाओं पर देश की सम्पत्ति निर्भर होती है उन का यहां 
पर बिलकुल अभाव हे । भारतवर्ष इंगलैंड को अपना सब 
कच्चा माल देकर अपने समस्त आवश्यक्रीय सामान के 
लिये इंगलेंड के ग्रुंह की ओर तका करे, यह एक ऐसा दृश्य 
है कि जिस से कोई भी भारत-हिंतेषी पूर्वी चतुर और उत्तम 
कारीगंरी के सवेथा नाश हो जाने के: कारण कदापि प्रसन्न 
नहीं हो सक्ता । प्रत्येक भारत-हितेषी के लिये यह एक 
बड़े ही दुःख का स्थल हे क्रि यहां के अगणित जुळाहे या तो 


>> 


भूखों मर कर या कृषि कमे में छग कर सब्रथा अदृदर्‍य होग- 
१४ 
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१०२ नवीस भारत । [ पांचवां अध्याय 


ये हैं । इसी प्रकार जिस उच्च कोटि की विद्वत्ता और कारी- 
गरी ने उत्तरी भारत की नहरों का सिलसिला बांधा था 
ओर आगरे का ताज बनाया था उस के लोप हो जाने से 
भी ऐसा कोनसा भारत हितेष है कि साम्प्रातिक देश-व्यवस्था 
से सन्तुष्ट हो सकता हो ? 

यह सत्य है कि रेळे, रुई ओर सन के कारखाने, सोने 
और कोयले की खाने, तेळ के कूप और शाधन-ग्रह आज क- 
रू बहुत से खुल गये हैं, परन्तु कितने ही रुई के कारखाना 
ओर थोड़े से कोयले की खानों को छोड़कर वाकी सब का- 
रखाने विदोशियो के हाथ में हैं | इन कारखानों की पूंजी ब्रि- 
डिश लोगों की होने से इनका लाभ भारत में नहीं रहता । 
इस के उपरान्त यह भी सत्य हे कि इन वर्षो में छोटे दर्जे 
के ब्यापार और कारीगरी के पेशों में भी कुळ उन्नति अवश्य 
हुई है | सम्प्रति पहिळे की अपेक्षा देश में मोची, खाती, द- 
रजी ओर लुहार भी निस्संदेइ अधिक हैं । जूत, लकडी का 
सामान, कपडे, लाहे का सामान आदि की भी आज कल 
अधिक मांग होगई हे । नई आवश्यकताओं के उत्पन्न होने से 
उनको पूर्ण करने के सामान भी स्वयमेव बढ़ गये हैं | रुई के 
कपड़ों के थानों का तथा अन्य बस्तुआऑ का जो यूरोप से 
आती हैं सस्ता होना देश के लिये अवश्य लाभ-कारी है । 
परन्तु इन सब बातों के होने पर भी इस देश की प्रजा प्रति- 
दिन आधिक कंगाल होती जाती हे । प्रत्येक मनुष्य जिसने 


> 


भारत का दशा पर कुछ भा विचार किया ह॑ इस बात का 


eS इ 


पूणे साक्षी देता है । गत १९ वर्षो में जितनी नेशनछ और 


9» 
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पांचवां अध्याय ] नवीन भारत । १०३ 
आन्तीय कांग्रेस हुई हैं उन सव में इस विषय पर पूणे बिचार 
होता रहा हे । भारत के बडे और छोटे सबही व्यापारी भी 
अपने प्रति दिन के अनुभव से एक-स्वर होकर यही साक्षी 
देते हैं कि पहिले की अपेक्षा आज कळ लोगो को अपना जी- 
बिकोपाय करना अधिकतर दुलेभ हो गया हे । कारीगरों के 
विषय में तो अफसर लोगइस बात को स्वीकार करते हे । परन्तु 
भारत के अधिकांश मनुष्यों की अथोत्‌ कृषि कर्मोपजीवी मनुष्यों 
की ऐसी स्थिति होना ये लोग नहीं स्वीकार करते | अफसर लोग 
हृदृता पूवेक यही कहते हैं कि साधारणतः प्रजा की आर्थिक दशा 
पहिळे स उम्नति पर हे । परन्तु शिक्षित देशी सरकारी अफसरों 
की इस सम्मति के विळकुळ प्राति्ूळ हैं, ओर इन दोनों दलो में 
इस विषय पर खूब झगड़ा हो रहा हे। तथापि इस में कुळ संशय 
नहीं है कि भारत की प्रजा नितान्त दारिट्री है । उनकी निज - 
की दशा को देखने से अथवा दूसरे देशों के लोगों की दशाओं से 
उनकी दशा की तुलना करने से यह निश्चय हे कि वे वास्त: 
च ही में बढ़े कंगाल हें | इस बात की पुष्टि के लिये केवल 
लाडे कभेन महोदय के इस अनुमान की पुनरुक्ति करना 
ही काफ़ी होगा कि प्रत्येक भारतवासी की वार्षिक आ- 
मदनी की आसत केबल दो पॉड हे ७५ । अप- 


* सन्‌ ९९०३ में ब्रिटिश असेगशियेशन सें दिये हुए अ- 
पने व्याख्यान भें राज्य का सप्थारण पर्य्यालोचन करते हुए 
सर राबट गिफ्फेन साहब ने इस प्रसार कहा हैः-जब हम 
इस बात के! विचारते हैं कि विलायत को चार करोड बीस लाख 
प्रज्ञा छस आय के जे. भारत को तीस करोह घ्रजा को सब 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७08190 


१०४ नवीन भारत्त । [ पांचवां अध्याय 
नी तरफ़ से तो में यह कह सकता हूं कि मुझे हृह विश्वास है 
कि साधारणतः भारतवष में कुछ उन्नति नहीं हुई है । कहीं २ 
कुछ उद्भाते अवश्य देखी जाती है; जेसे कि पूर्वी बङ्गाल जहां 
के निवासियों को प्रथम तो परमेश्वर ने ही बहुत उपजाऊ भू- 
मि प्रदान की है, द्वितीय जहां भूमिकर की भी स्थायी व्य- 
बस्था हो चुकी हे, तृतीय जहां सण की मांग भी वास्तव में 
अनन्त है ओर चतुर्थ जहां वपी की भी कभी कमी नहीं 
होती । ब्रह्म देश में भी बहुत सा जङ्गल पड़ा रहने पर 
भी चांवल की खेती में निस्सन्देइ बहुत हृद्धि हो गई हे । 
इसी प्रकार पञ्जाब ओर अन्यान्य कुछ स्थानों में भी 
नहरों के कारण से अछवत्ता उन्नति है | परन्तु सावेत्रिक उ- 
क्षति के युझ कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देते । सरकार के इ- 


«तन यत्त करन आर कई अफसरा के बाराचित उद्याग करन 


पर भी अक्रालो की संख्या में वृद्धि होना ओर उन के प्रभाव 
से अधिकाधिक मतुष्यो की हानि होना ही, अन्य कोई प्रमाण 
न भी हों तब भी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहां की प्रजा 
अपना पालन पोषण करने में पहिळे की अपेक्षा बहुत अस- 
मर्थ होगई हे । यह कहना कि पुराने समयों में भी अकाल से 
भारी मनुष्य हानि होती थी, टीक उत्तर नहीं हे । निश्चय है 


आमदनी के बराबर है केबल अपने खाने पीने में हो खरच 
कर देती है तब हम नहीं कह सकते फि बह इकाने।मिक 
खाड़ी जा भारतवर्ष के निवासियों को विलायत बाभियोँ 
ऑर स्वशामिल छपलिवेशों के निव्रासियों से एथकू करती 


है न जाने कितनी बिशाल होगी ॥ 
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पांचवां अध्याय ] मवीन भारत । १०५ 
कि पहिळे भी मनुष्य-हाने अधिक होती थी, अनावृष्टि जेसी 
अब होती है वैसी पाहिले भी होती थी, फसल पहिल भी सूख 
जाती थी ओर मनुष्य भी अन्न न मिलने से अवश्य मर जाते 
थे, यह भी सच हे कि उत समय दुःखित प्रान्त में अन्यान्य 
प्रान्तों से अन्न ळे जाने के लिये कोई सहज मागे नहीं थे । प- 
रन्तु आप्रद रफत की अधिक सुविधा होने से अक्राल पीड़ितों 
के लिये अन्न पहुँचान की अव कभी कोई कठिनाई नहीं हो- 
सकती | साम्प्राति मेह का न बरसना ही अकाल नहीं हो स- 
कता, क्योंकि दुःखित पान्तो में सदेब सहज ही यथेच्छ अन्न 
भेजा जा सकता है। अकाल वास्तव में इसलिये ज्ञात होता है 
कि भजा के पास अन्न खरीदने के लिये कुछ द्रव्य नहीं 
है | रुपये की थेलियां हाथ में रहते हुए भी अन्न के 
अभाव से अनक मनुष्यों के मरने की वात अब कभी नहीं 
सुनाई देती | परन्तु साथ ही साथ आने जाने की सुगमता हो- 
में से अन्न के भएडार भी अब प्रायः स्त्र ही खाली हो गय 
हैं। कृषकों में पडिले यह प्रथा थी कि वर्षे की उपज में से पौ- 
न भाग अगने पास ही रख लिया करते थे । परन्तु अब देखा 
जाता हे कि अपनी आवश्यकता से अधिक जितना अनाज हो- 
ता हे वह सव बाहर भेज दिया जाता हे और इसीलिये समय 
पड़ने पर खत्तियों का सहारा अब कहीं नहीं मिलता | जब अ- 
नाज कम पेदा होता हे तो वाहिर से आरा हुआ अन्न इतना 
महंगा पड़ता हे कि वहां के मनुष्य इस कीमत पर उसे खरीद 
ही नहीं सकते। आज कल अक्राळ इतने अधिक और इतने असह्य 
क्यों होते जाते हैं इस का यही कारण हे क्रि प्रजा के पास उ- 
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१०६ नपीन भारत । [ पांचवां अध्याय 
न के प्रभाव को रोकने के लिये अब पहिले जितना धन बि- 
कुल नहीं रहा हे ॥ 

भारत में दरिद्रता की प्रति दिन बढ़ती होने के कई का- 
रण हैं; परन्तु मुख्य कारण मेरी समझ में तो यही हे कि यहां 
की दस्तकारी नष्ट हो गई हे ओर यहां की बनी हु 


A 


का स्थान विदेशी चॉज्‌। न ग्रहण कर लिया हं। 


ne 


ना भी भारत की दरिद्रता के बढ़ने में एक कारण है । कृ. 
पि की भूमि को बढाने ओर उस में उत्तम साख निपजाने 
के लिये हर प्रकार का यत्न क्रिया जाता हे! ओर कृषि की 
पैदावार की बाहिर की रफ्तूनी में जो वृद्धि होसी हे उस से 
यह सिद्ध किया जाता हे कि देश की सम्पत्ति प्रति दिन बढ़ 
रही हे । परन्तु वास्तव में इस प्रमाण से उलटी बात सिद्ध होती 
हे। विदेशीय ब्यापार के बढ़ाने पर खूब जोर दिया जाता है, 
यहां की वस्तुएं चाहे जैसी कम कीमत पर वेची जाती हैं और 
बहां की चीजें चाहे जेसी ऊंची कीमत पर बिना आवश्यकता 
के खरीदी जाती हैं, बाहर जाने वाली वस्तुओं का व्यापार 
निस्सन्देह बढ़ गया है । परन्तु इस से वास्तव में भारत को ब- 
हुत हानि पहुंची है | इस के अतिरिक्त अत्यधिक साख लेन से 
देश की भूमि की उर्षरा शक्ति भी क्षीण हो गई हे और मवे- 
शिर्या की नसल भी घास की कमी के कारण से दुवल हो ग- 
इ है । सूखते हुए खेतों पर अब परमेश्वर की कृपा भी क्रम 
ही देखी जाती हे । ओर भारत क दुभाग्य वश वह लाभ भी 
जो माल के अधिक निकास से होता हैं किसान लोगों तक 


दर 


नहीं पहुंचता । परन्तु इस के प्रतिकूल इस लाभ में से उनके 


. 


| 
= 
21 
£) 
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पांचबां अध्याय ] जबीन भारत । १०७ 
हिस्से तो बहुत ही कम पहुंचता हे । क्योंकि प्रायः वे अपनी 


फसलों को पहिळे ही से दूसरों के गिरवी रख दिया करते हैं। 
और इसीलिये पैदावार की बिक्री से जो लाभ होता है बह 
दूसरे लोग ही उठाया करते हें । भारत की अधिक प्रजा नि- 
स्सन्देह सदा कृषक ही होती रही हे, परन्तु पहिले समय में 
कृषकों की जीविका केवळ खंती पर ही निर्भर नहीं रहती थी। 
खेतों में काम करने से जब वे अपना लाभ नई! देखते थे तो 
फुरसत के समय वे अपने घर बेठे २ ही कुछ कारीगरी का 
काय्य किया करते थे | खती का समय न होने पर वे लोग अ 
पने बेलों से इधर उधर माल ही ढोहा करते थे, परन्तु रेलों के 
खुळ जाने से अब उनको इस काय्ये में बड़ी हानि पहुंची है । 
कुपकों की पेट भराई का सब से पहिला काम सस्त्रादि 
बुनने का था, परन्तु अत्र इन लोगों को खेती करेन के सिवाय 
ओर कोई सहारा ही नहीं रहा हैं। सन्‌ १८८४ ईस्वी में कलकत्त 
में कारीगरी की प्रदशनी खोलते समय लाई रिपन महोदय ने 
यह कहा थाः-” कोई भी मनुष्य जा भारत की आधिक दशा 
का बिचार करता हे इस में कुछ सन्देह नहीं कर सक्ता कि भा 
रतवर्ष के लिये सव से हानिकारी बात यही है कि यहां प्रजा 
के अधिकांश की जीबिका एंक मात्र खती करने पर ही निर्भर 
हे । इसी कारण से कृषकों की स्थिति प्रतिदिन बहुत शोच- 
नीय होती जाती है, अकाल भी आधिक दुखदाई होते जाते हैं, 
और साधारणतः मजदूरी भी बहुत ही घटती चली जाती 
है ” इन के सिवाय मेरी सम्मति में इस दशा का एक परि. 


णाम यह भी होगा कि ये लोग सदेव ही पूरे मूख बने रहेंगे । ' 
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सब देशों में सदैव यही पाया जाता हे कि कृषकों से कारीगर 
लाग आधिक पढे लिखे होते हैं ॥ 


» 


दूसरा कारण भारत की कंगाळी का यह है कि 

रुपया खींचा जा रहा हे | गदर के पहले भारतवर्ष से बिला- 
यत में केवल बीस या तीस लाख की रकम जाती थी । अव 
केवल होम चार्जिज की रकम ही एक करोड़ सत्तर लाख से अ- 
धिक हो जाती हे | इस में से वानवे लाख पचास हजार तो 
रेलवे के बनाने की पूंजी के व्याज ही के लिये देने पड़ते हैं 
ओर तियालीस लाख पचास हजार पोंड पेनशनों के हिसाब 
में देने पड़त हैं । परन्तु इस बड़ी रकम में बह द्रव्य बिलकुल 
शामिल नहीं है कि जो रेल, बंकघर, व्यापार, समुद्र ओर 
नदियों में माल ले जाने का काम, चाह और काफी की खेती, 
रुर और सन के कारखाने, नील, कोयले की खाने और इ- 
सी प्रकार के अन्यान्य कामों में लगे हुए मनुष्य अपने २ लाभ 
के भाग का विलायत भेजा करते हैं, तथा वह द्रव्य जो सर- 
कारी अफसर अथवा अन्यान्य मनुष्य अपने निज के खचे में 
स बचा कर समयानुसार विलायत भेजते रहते हें । इन सब 
पर पूर्ण विचार करने से यह हिसाब लगाया जा सकता है 
कि भारतवपे से विलायत को प्रतिवपे तीन करोड़ पोंड भेजे 
जाते हें जो आजकल की दर से पैंतालीस करोंडू रुपये के ब- 
रावर हुए | इतनी बड़ी भारी रकम का प्रतिवषे विदेश में भे- 
जा जाना भारत के हित के लिये कदापि नहीं हो सकता । 
बह रकम जो पेनशनों के लिये दी जाती हैं यद्यपि अत्यावश्य- 
क कही जा सक्ती हे, परन्तु देश के वाहिर खर्चे की जाने के का- 
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रण उस से भी देश को सरासर हानि ही है। ऐसा कोई भी 
देश कभी सम्पत्तिवान नहीं हुआ है जिस कीं ख़च की हुई पूंजी 
के व्याज का द्रव्य, चाहे बह किसी सेनिक कार्यों में लगाई गई 
हो और चाहे किसी फळ-दायक प्रजा-हित कासे में छगाई गई 
हो, अपनी निज की प्रजा ही में नहीं बांटा गया हो। भारत के 
साधारण ऋण ( पवालिक डेट) की रकम में से केवल दस 
सेंकड़ा भारत में से ली गई हे और शेष नव्ये सैंकड़ा रकम 
विलायत में ली गई है और उसके ब्याज का द्रव्य भारत से 
विलायत को लगातार खिंचा चळा जा रहा हे । भारत में भो 
पूंजी विळायत की लगाई गई हे, उस के ऊपर जो लाभ होता 
है वह द्रव्य भी निरन्तर भारत से खिंचा जा रहा है | लाड क- 
जेन महोदय ने सन्‌ १९०२ में अपने जयपुर के व्याख्यान में 
इस पर बढ़ा जोर दिया था कि “ मेरे छिये इस से कम पसंद 
की न तो कोई ओर बात ही है और न कोई ऐसी बात ही है 
कि जिस के रोकने के लिये मेंने इस से भी अधिक चेष्टा की. 
हो। वह बात यह हे कि किसी देशी रजबाड़े में कतिपय 
अंगरेज़ आ घुसें ओर वहां पर अपनी जीविका करके वह आ- 
नन्द उठावे कि जिस पर वास्तव में केवळ वहां की प्रजा ही 
का अधिकार है ” । परन्तु में इतना और जोड़ना चाहता हूं 
कि नाम के बदल देने पर यही बात अन्यत्र भी चरितार्थ हो- 
गी | छाई कर्जन का इस बात के ऊपर ध्यान नहीं रहा कि 
जो बात देशी रजवाड़ों के लिये सत्य है वह अखिल भारत 


3. 2 


के लिये भी सत्य है । आगे फरवरी मास में कलकत्ते मे बङ्गा- 


कप © 


छ चेम्वर आफ कामस में ब्याख्यान देध हुए लाई कर्नल म- 
१९ 
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होदय ने दिरुळगी के साथ इस बात की निन्दा की हे कि भा- 
रत का अर्थ-वाह अधीत भारत में से धन खिंच जाने की 
बात बिलकुल असत्य है और ऐसा असत्य विचार सबैथ। मू- 
खोचित और हानिकारी भी है | परन्तु इस बात को कोड 
अस्वीकार नहीं कर सकता कि जो रुपया यहां उत्पन्न होता हे 
बह सव यहां पर ही खरच किया जाय तो भारत के लिये अ- 
घिकतर छाभ-कारी हो । भारतवपे वह खेत है जिस में बहुत 
पूंजी लगाई जाती हे परन्तु उस से जो ळाभ होता है वह सव रु- 
पये वाळे की जेब में चला जाता हे और! वह उसे विलायत 
ले जाता है । यादे कोई यह बात कहे कि वह द्रव्य जो भारत 
में उत्पन्न होता है उसका किसी दूसरे देश में चला जाना अ- 
थवा यहां का यही खरच पड़ जाना एकक्षा ही हे तो न तो 
उसका यह कथन अर्थविद्या के सिद्धान्ताबुसार ही हे और न 
यह सवे साधारण की समझ में आने योग्य ही हे । भारत में 
कोई ऐसे गंवार मनुष्य नहीं बसते कि जो किसी प्रकार की कारी- 
गरी ओर शिल्प से अनाभिज्ञ हों, अथवा जो अपने ळाभाला- 
भ को नहीं पहिचान सक्ते हो, अथवा जो सभ्यता के पथ में 
उन्नति करने की कुछ शक्ति न रखते हो । # भारतवासी अप- 


+ इस्ट इण्डिया बिल के ससय व्याख्यान देते हुए 
बक महाशय ने जो सुन्दर प्रश सा-युक्त वाक्य कहे हैं उन 
को यहाँ लिखे बिना सुक से नहीं रहा जा सक्ता :-- 

“ भारतवासियों का समूह तुच्छ और गंबार अनस- 
सक आदुमियों की बस्ती का नहीं है।इस के उपरान्त 
भारतवासियो को अमेजन और प्लेट के जगली किनारों 
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ने गत समय को वडे गये से देखते हैं ओर अंगरेजी शिक्षा के 
मिल जाने से अब उन में नई २ अभिलापाओं और उचित 
कांज्ञाओं की उत्तेजना भी उत्पन्न हो गई हे | भारतंवषे दारिद्री 
है और कई एक मनुष्यों को एसा भी विश्वास है कि उस की 
पोळीटिकळ दशा के कारण से वह अब ओर भी कंगाल हो 
रहा है | तथापि यहां के प्रजागण की यह ब्राज्छा हे कि अ- 
न्यान्य जातियें की भांति संसार की भावी समिति में वे भी 
बरावर का स्थान पावें । उन को यह विश्वास होगया हे कि 
उनके देश की सम्पत्ति इस ही में है कि जो धन और माल यहां 
से वाहर जा रहा हे उस में कमी हो, तथा देश की पेदावार 
देश ही में रह कर देश वासियों द्वारा ही देश की उन्नति हो । 


पर घूमने बाले जंगली गुबारानो ( 91०४. ) और 
शिव्किटो ((111त(०३.) लोगों के समान तो कदापि हो नहीं 
कहा जा सक्ता | परन्तु सच पूछो तो भारतवासी उस स- 
सय भें भी जब कि हस लोग ज गलों में विचरा करते थे, 
सभ्यता के सब गुणों और हुनरौं से अल'कृत थे | भारत 
वर्ष में बड़े, प्रतिष्ठित शक्ति शाली और धनी नरनाथ हो- 
गये हैं और अब भी थोडे, बहुत पाये जाते हैं । वहां पर 
छोडी बडी जातियों के कडे प्रधान देखे जाते हैं| भारत- 
वर्ष में सदैव से ऐसे नान्य और प्रतिष्ठित धस्स गुरू चले 
आते हैं जो वहां वालों के नोति-संग्रह, ग्राहित्य और इ- 
लिहास के कोषाध्यक्ष हैं, जो वहाँ के मनुष्यों के शौवन को- 
ल में सार्ग-दशक और सत्यु-ससय में शान्ति-दायक हैं| 
वहाँ पर बहे, प्राचीन और सुप्रतिष्ठित कुलो के व शघर अ- 
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उनको इस बात का दद्‌ विश्‍वास है कि विदेशियों का देश की 
पैदावार के कार्य्यों में लगना उनकी उन्नाते में एक वास्ताविक 
प्रतिबंधक हे और उन सबकी एक जातीयता में बत्तेमान में 
ओर भविष्यत में वडा भारी बाधक हे | इस ही लिये देश की 
पैदावारी के कामों के विदेशियों के हस्तगत होने के भारतवा- 
सी बड़े बिरोधी हैं ॥ 

भारत के रुपये के चलन में कृत्रिम बटे का होना भी भा- 
रत की कंगाली का एक ओर कारण है । जब कि; रुपये की 
चांदी की कीमत दस पेन्स ही है उस की बनावटी कीमत एक 
शिलिंग और ४ पेन्स कर दी गई हे । इतना होने पर भी रू 
पये की खरीदने की शक्ति जिस स कि अन्नादि खरीदा जाता 
है बढ़ी नहीं है, किन्तु और भी घट गई हे । भारत से बाहर 
जाते वाळी वस्तुएं प्रतिवपे एक अरव से भी अधिक की होती 
हैं परन्तु यदि रुपय की असली कीमत अर्थात्‌ रुपये में जितनी 


मीर हैं । वहां षर ऐसे कढे एक नगर भी हैं कि जन सें ख्य 


- भौर व्यापार म.जिन से बढ, कर यूरोप के प्रधान नगरों स 


से भी कोडे नहों हो सक्ता | ऐसे २ व्यापारी और सैठ सा- 
हूकार भो हैं कि जो एक ससय अपनो पूजी के कारण इ- 
गलो ड बैक लक को भी बराबरी कर चुके हैं और जिन को 
पूजो से कई बार कडे एक गिरते हुए राज्यों को सहारा 
निला है, और संग्राम और नाश के सध्य में उन कौ रक्ता 
हुई है | भारत में लाखों प्रवीण कारीगर और शिल्पो हैं 
और करोड़ों, अत्यन्त परिश्रमी और सहा बुद्धिमान क- 
बक भी हैं „| 
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चांदी है उस की फीमत से हिसाब लगाया लावे तो उपयुक्त 
रकम में अभी चालीस प्रति सेंकड़ा की वृद्धि और करनी चा 
हिये । ओर इस हिसाव से जो वृद्धि होगी विचार इस माल के 
पदा करने ओर ब्यापार करने वालों को अपने माल की की 
मत में दर असळ उतना ही घाटा सहना पड़ता है । इस में 
सन्देइ नहीं कि रुपये की असली कीमत ही रक्‍खी जावे तो 
उस दशा में रुपय की खरीद करने की शक्ति और भी घट 
जावेमी और खचे के खाते की प्रत्येक रकम में और भी वृद्धि 
करनी पड़ेगी; परन्तु चांदी की कीमत में कमी होने का क्रम 
बहुत ही थीरा है ओर कम से कम एक पीठी तक तो देश के वि- 
विध पदार्थों को पेदा करन वाळे लोग अवश्य लाभ उठाते र- 
हैंगे । सरकार को रुपये की कृत्रिम कीमत बढाने से बड़ा ला- 
भ हुआ हे | क्योकि बह इस के कारण से अपन बिळायती 
सिक्के के करज के ब्याज में कम रुपय देती है । सब सरकारी 
अफूसर और अन्य मनुष्य जिन की तनख्वाइ रुपयों से दी 
जाती है उन को भी इस से बड़ा लाभ हुआ हे परन्तु इस के 
विपरीत भारत की अधिकांश प्रजा को और देश के विविध 
पदार्थो की पेदाबार करने बालों को इस से बड़ी ही हानि हो- 
ती है । चाइ, सन, तिलहन ओर श्रनाज इत्यादि के बोने वाले 
यूरोपियन ळोग भी इस हानि से नहीं बचे हें। टकसाछों के 
बंद होने से सवे साधारण प्रजा को भी अनेक प्रकार की 
की हानि उठानी पडी है | रुपये की कीमत बढ़ने से कृषकों को 
अधिक कर देना पड़ता है भोर सवे साधारण भी देश के अः 
न्यान्यु करों के देन में रुपये की कीमत में कृत्रिम वृद्धि होने 
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११४ नवीन भारत । [ पांचवां अध्याय 
के कारण अपने हिस्से की ह्याने से नहीं बच सकते हैं । सन्‌ 
१९०२ के माचे मास में वाइसराय की कोन्सिल में कलकत्ते 
के मुकाम पर आनरेविळ मि० गोखरू महाशय ने अपने प्रसिद्ध 
व्याख्यान में इस बिपय में भळी भांति सिद्ध कर दिया था कि 
भारतवषे के आय व्यय के लेख में जो बचत दिखाई जाती है 
उस का यही कारण है कि सरकार ने रुपये की कृत्रिम कीमत 
बना रक्‍खी हे ओर इसीलिय सरकार को चाहिये कि वह करो 
की आण कळ की दर को घटा दे । वहां पर उस समय ऐसा 
एक मनुष्य भी नहीं निकला कि जो इन महाशय की इस बा- 
त का छचित उत्तर दे सकता ॥ 


तब इसका उपाय क्या है? रोग का निदान कर केना जि 
तना सरल हे शमन करना उतना कदापि नहीं हे । इसीलिये 
भारत की आर्थिक दक्षाओं के परिवत्तेन की कठिनाइयों को 
जिन में कि ग्राजकळ भारतवप व्यस्त ग्रस्त हे शमन करने के 
लिये काई सिद्धोषधि बतळाने का मुझे भी कोई दावा बिलकुछ 
नहीं है । किन्तु एक बात का इम को अवश्य विश्वास कर ले- 
ना चाहिये कि भारतवर्ष की कङ्गाळी की व्याधि तब तक 
कभी दूर नहीं हो सक्ती जब तक कि यहां की कारीगरी और 
शिरुप की उन्नति में भळी भांति सहायता न दी जावे ओर जब 
तक की बिबिध यंत्रादि का प्रचार यहां पर न किया जावे ओर 
जब तक कि इन के सम्बन्धी यथोचित शिक्षा नहीं प्राप्त कर 
लग तब तक यहां के देशी इन कामों स पूणे भ भी कदापि 
नहीं उठा सकेंगे | इसी लिये इस विषय के आन्दोछन की यु- 
रुता भी भली भांति बिदित है । परन्तु मेरी सकषन्न में इस बात 
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पांचवां अध्याय ] नवीन भारत ११५ 
का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिये कि शिल्प सम्बन्धी शि- 
क्षा से इस विषय के केवल एक भाग की ही पूत्ति हो सकती 
है; क्योंकि शिल्प शिक्षा भारतवर्ष की दरिद्रता के दूर करने 
वाळे कई उपायों में से केवळ एक उपाय हे इस के उपरान्त 

= जब तक कि भारतवर्ष इस शिक्षा के लिये सुसज्जित न हो 
तब तक इस से भी कोई ळाभ नहीं हो सक्ता । ऐसा कहा 
जाता है कि लेखक लोग और पढने लिखने का कार्ये करने 
बाळे मन्रुष्य भारतवपे में आवश्यकता से अधिक बढ रहे हैं, प 
रन्तु कानून, डाक्टरी, और सरकारी सेवा के सम्बन्ध में पढ 
लिखे लोगों की अभी तक एक बहुत बड़ी और मनोहर मांग 
हे । विशप करके सरकारी नोकरी में एक एसा प्रबळ जादू हे 
कि जिस की में तो कुछ कमकदरी नहीं कर सकता; ओर इ- 

सीलिये भारत के विद्यार्थियों की अपने देश की सेवा करने के 

ने 


७ 


करा प्राप्त करन का जा स्वाभांवक इच्छा 
3. 60) अऊे ~ 


होती हे उसकी निन्दा करने वालों के साथ मेरी कुछ भी स- 
दाजुभूति नहीं हो सकती । इस बात पर बड़ा जोर दिया जा- 


ता हे कि विद्यार्थियों को उदार शिक्षा में अधिक ध्यान न दे- 


~ 


कर लाक्षणिक शिक्षा की ओर अधिक कना चाहिये | पर- 
न्तु मेरा यह कथन निरा सत्य है कि यदि वे बहुत ऊंची कक्षा 
की पदाथे विद्या में भी भली भांति पारंगत हों और लाक्ष- 
णिक विद्या में भी पूरे प्रवीण हों तब भी अभी तक उन के 
लिये उत्तम जीविकोपाय और धन-प्राप्ति की कोई आशा नहीं 
दिखाई देती | इन विषया को हमको वास्तविक कार्य्यकत्तों- 
. ओ की भांति विचारना चाहिये | छाक्षणिक विद्याओं के सी- 
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११६ नवीन भारत । [ पांचवां अध्याय 
खन क लिये आजकल भारत में बहुत जोर दिया जाता है 
परन्तु इस में यह बड़ा दोष हे कि इन के पढ़ने वाळों को स्वः 
तन्त्र रूप से अपनी जीवनवृत्ति निर्वाह करन के लिये अथवा 
कोइ लाभकारी ओर सन्तोप-दायक वृत्ति मिळने के लिये कोई 
सुविधा नहीं हे। द्रव्य के अभाव में इस विद्या के सीखने वा- 
लों की जीवन वृत्ति भी सरकारी सवा पर ही निर्भर है । 
परन्तु इस के लिय सरकार ने किसी प्रकार का वचन नहीं दि 
या है । बडुत द्रव्य लगाकर जो कला-भवन बडोदा में खोला 
गया हे बह भी पूण रूप से फलीभूत नहीं हुआ हे ओर ब 
स्व क “ जुबली टकनीफळ स्कूळ ” की कृतकाय्यता भी 
अभी बहुत संशयावस्था में है। मेंने सुना हे कि अहमदाबाद 
मं भी इन दिनों में एक “ टेकनीकेल इन्सटीद्यूट ” खुडा है । 
कलकत्ता तथा अन्यान्य स्थाना में भी वैज्ञानिक और हुनरी 
आटे मदरसों के खोले जाने के समाचार सुने गये हैं | में उन 
की हार्दिक सफलता चाहता इं, परन्तु मुझ भय है कि उनकी 
सफळता की अभी दृढ़ आज्या प्रतीत नहीं होती | मेरा यह अ- 
मिमाय बिलकुळ नहीं है कि में वैज्ञानिक, हुनरी और लाक्षणिक 
पाठश़ालाआं का स्थापन करना नहीं चाहता । यदि एसे उप- 
योगी ब्रिद्यालय न होवें तो हमारा अर्थ-सञ्चय बिलकुछ निरः 
थेक होगा । परन्तु हमको इस बात का स्मरण रखना चाहिये 
कि. हमारे ऐसे ऐसे विद्यालय स्थापन करने के उत्साह के का- 
CC 


रण से कई एसी स्थिति उपास्थित न हो जावे कि कहीं आ- 
वश्यकता से अधिक विद्यार्थी उत्तीण होने लगें ॥ 


- सव से अधिक आवश्यक यह बात है कि लाक्षणिक बि- 
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पांचवां अध्याय ] नघीन भारत | ११७ 
दा जानने वालो की मांग बढ़े ओर यह मांग किस प्रकार - 
से त्रढ़ सकती है यही हम को भी हळ करना है । सांकेतिक 
शिक्षा की मांग पूंजी के लगाने से बढ़ सकती है | परन्तु यह 
पूंजी करां से आवे ? भारत एक दरिद्री देश हे और द्रव्य के- 
वल उनही धनी ज॒मींदारों के पास हे कि जो स्वभाव से ही 
कारीगरी के उद्योगे! मे द्रव्य लगाने की अरुचि रखते हैं। 
चाहे किसी भी प्रकार से देखा जावे भारत-वालियो की दरि- 
द्रता हमारे संमुख प्रत्यक्ष रूप से उपास्थित हे । कलकत्ता के- 
सु-्रसिद्व साहू कार रेजीनाल्ड मरे महाशय ने परिश्रम स वह 
हिसाब ळगाया है जिस से भारत और इंगलेंड के बेड़ों के 
कार्य्यो की सीमा का पारस्परिक भेद ज्ञात होता है । इंगळेंढ 
के संयुक्त राज्य की जन-संख्या दो करोड़ चाळीस लाख हे 
और बहां पर ६०२५ बेऊूघर हैं जिन में इतना द्रब्य जमा है 
कि प्रत्येक मजुष्य की पांती में बीस पाउन्ड आसक्ते हैं । प- 
रन्तु भारत में जिसकी जन-संख्या तीस करोड़ की हे केवल 
१२७ बेघर हैं और इन की सव पूंजी इतनी सी है कि प्रत्ये- 
क मनुष्य के भाग में केवल २४ पेन्स ही आसक्ते हैं | इस में 
कुछ दोप तो प्रजा का भी अवश्य है । इस में कुछ सन्देह न- 
हीं कि देश में द्रव्य संचय करने की आम प्रथा पड़ी हुई हे 
ओर यह प्रथा देशन्नाते मे बडी बाधा डालती हे । इस सं- 
डिचत द्रव्य को'असंख्य कहने में शायद अतिशयाक्ति हो, प- 
रन्तु इस में संशय नहीं कि जो द्रव्य संचित है उसका बहुत 
ही थोडा भाग उपयोगी!काय्यों. में ळगाया जाता है। विशवास के 
अभाव से छोटे छोटे ब्यापारी साहूकारो में अपना रुपया ज- 
१६ 
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११८ नवीन भारत । [ पांचवां अध्याय 
मा नहीँ कराते और इस के उपरान्त उनकी आय के द्वार भी 
इतने अधिक ओर छोडे २ हैं फि वे अपनी पूंजी को अधिक 
लाभकारी काय्याँ मं भी नहीं लगा सक्ते | तथापि यह कळंक 
कि भारतवासी अपनी पूंजी का कुळ सदुपयोग नहीं करते, 
वास्तव में असत्य नहीं हे । मोहरे ओर रुपये दोनों ही बहुत 
संचित किए जावे हं ओर फिर उनके इतने गहने बनवाये जा- 
ते हें कि जिससे प्रजा का कोई हित नहीं हो सक्ता । जव तक 
कि वे मनुष्य जो द्रव्य के उपयोग को समझते हैं ओर वे जो उसके 
उपयोग नहीं समझते अपने जमा किए हुए अथवा उधार लिये 
हुए द्रव्य को स्वये भी इस प्रकार निकम्म कार्य्यों में ळगाते रहेंग 
ओर दूसरों को भी ऐसा करने के लिये उत्साह देते रहेंगे तब 
तक यह कहना व्यर्थै है कि देश के द्रव्य और सम्पत्ति का प्रति 
दिन हास होता चळा जाता है । इसलिये भारत में सव से भा- 
री आवश्यकता इस बात की है कि संचित द्रव्य का कोई उ- 
त्तम उपयोग हो ओर विशेष कर उन आदमियों के संचित द्रः 
च्य का, कि जो नतो अपने द्रव्य को बिवाह आदि में ही ब्य- 
थे खरच करना चाहते हें और न ऐसे उपयोगी उद्योगों में 
लगाने से ही अप्रसन्न हैं जिनसे न तो उनको कोई खिताब 
पिळ सकता हे ओर न वे अफुसरो के ही कृपा-पात्र हो सकते 
हैं | इम को यह कदापि अभीए नहीं हे कि द्रव्य गाडा जावे 
या व्यथे खरच किया जावे, परन्तु इस के साथ ही हम यह भी 
ज्तलाना चाहते हैं कि हमारे अभोष्ट की सिद्धि द्रव्य के अलुचित 
प्रयोग को रोकने से ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा सव से बड़ा 
भारी शत्रु तो भारत की कंगाली है । सांकेतिक शिक्षा की अ- 
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पांचवां अध्याय ] नवीन भारत | ११९ 
च्छी उन्निति के लिये ऐसे यंत्रादि की सहायता की आवश्यक- 
ता हे कि जिन से मनुष्य के शारीरिक परिश्रम में बहुत कुछ 
बचत सम्भव हो । भारत में शारीरिक परिश्रम करने वाळी 
जातियों के रहन सहन का ढंग इतना ळघु है कि यदि यंत्रों का 
पूर्ण रूप से सत्र प्रचार न होगा तो अपनी कंगाली के कारण 
ही उन विचारों को इन.यंत्रा का विरोध ओर सामना करना पड़े 
गा । हाथ की कारीगरी इतनी सस्ती है कि यंत्रादे का प्रचार 
करना इस देश भें बड़ा कठिन है । इस के उपरान्त भारत के 
कारीगर लोग अपनी ही ओछी पूंजी से काम लेना जानते 
हें ओर बड़ी २ पूंजी वाले धनाढ्य मनुष्यों के आश्रय से यू 
रोप के कारीगरों की भांति वेतन लेकर उन की अर्धानता 
में काम करने का अभ्यास बिळकुळ नहीं रखते । वाट्स और 
आकेराइट महाशर्यों के आविष्कारों के समय में जितने फेर 
फार की आवश्यक्रता हुई थी उस से कितनी ही अधिक भा- 
रतवष में यंत्रादि का प्रचार करने से द्रव्य और शारीरिक प- 
रिश्रम की पुनवोर सुव्यवस्था करने में होगी । सह काम किसी 
भांति सरल नहीं हे। सब से अधिक चिरस्थायी उपाय यही हे 
कि कारीगर लोग आपस में सहाचुभूति और मेल जोछ रक्खें 
और बहुत से मनुष्य मिळ कर संयुक्त पूंजी इकटटी करना सी- 
खे । यह यद्यपि कार्योपयोगी उपाय हैं परन्तु मुझे डर है कि 
इस के काये में परिणत किये जाने की आशा अभी बहुत दूर 
हैं । गांव वालों की निज की जमा से गावा में छोटे २ बेङ्ों के 
खोलने का मस्ताव मुझे बहुत उत्तम जान पड़ता है ओर यक्ष 


इस बात के जानने से बड़ा दषे हे कि इस विषय में कुछ का- 
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१२० नत्रीन भारत | [ पांचवां अध्याय 
म प्रारम्भ भी हो चुका है | इस से भी में बडा प्रसन्न हूं कि 
ग्रामीण वैड्घरों की सुव्यवस्था के लिये कुछ कानून भी व- 
नाया जा रहा है | इस के अतिरिक्त यदि छाई क्रामर साहब 
की मिश्र देश की व्यवस्था का अनुसरण करके हम भी यहां 
पर एक जातीय वैङघर स्थापन करके जहां तहां उस के शा- 
खास्वरूप छोटे २ वेङ्कघर खोल देवे तो मिश्र के समान भा- 
रत में भी इन की बडी सफलता होगी | इन बेक्लों का राज्य 
के साथ जो सम्बन्ध है बह वहुत कम हे | इन के व्याज की 
दर बहुत नीची है ओर सरकारी सहायता की आवश्यकता 
भी इन को उसी समय होती है कि जव चढे हुए करजे का रुपया 
वसूल करना हो । यादे भारत की सरकार मिश्र देश के उदा- 
हरण का अनुसरण करे ता पूंजी इकही करने और भारत की 
कारीगरी की दशा सुधारने को अवश्य कुछ आशा की जा 
सकती हे | भारत फे समाचार-पत्न बढ़े उत्साह के साथ यह 
भी एक दूसरा उपाय निरन्तर बतला रहे हें कि सरकार 
को भारत की कारीगरियों के कार्यो की रक्षा करने के लिये 
बाहर से आने वाले पदार्थों पर आवश्यकतानुसार कर लगा 
कर पूर्ण सहायता करनी चाहिये! इन ही दिनों में चाह के वोन 
बालों की रक्षा के लिये एक आईन बनाया गया हे और चा- 
इ ओर नील दोनों ही के कारखानों में उन के वैज्ञानिक शो- 
धन ओर शिक्षा के लिये पूण-द्रव्य देकर ख़रकार ने सहायता 
की है । जव जिन कार्य्या मे यूरोपियन लोगों का प्रबंध होने 
से सरकार की ओर से यह सव कुळ किया जाता हे तो फिर 
इस में कुछ आश्‍चर्य नहीं हो सकता कि यादे भारतब(सी भी 
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पांचबां अध्याय ] नवीन भारत | १२१ 
अपने अधीन के कार्य्यो में सरकार की उत्तेजना ओर सहा- 
यता के लिये पुकार प्रचावे । जैसे चाह के कार्य्य में द्रब्य बः 
दूने ओर देशी चाह की विक्री अधिक होने के लिये वाहिर 
जाने वाळी चाह पर सरकार कर लगाती हे वैसे ही अन्य दू- 
सरे माल पर भी उस के कारखाने के उपकारार्थं सरकार र 
फतनी का महसूल क्‍यों नहीं लगाती । जव कि भारत के च- 
मे-कार्रो को अपेरिका के श्रेष्ठ कलायंत्रादिकुशळ और उत्साही 
चमेकारों की प्रतिद्ंद्रिता से बदुत हानि उठानी पढ़ती हे और 
इसीलिये भारतीय चमेकारी दिन प्रति दिन नष्ट होती चली 
जाती हे तो सरकार वाहर जाने वाले कच्चे चमढ़े के ऊपर रफ- 
तनी का महस्रूल लगाकर विचारे चमार की सहायता क्यों नहीं 
करती कि जिससे यहां का चमड़ा यहां पर ही रहकर यहां ही के 
चमेकारो से साफ किया जावे ? डेनमार्क, जमेनी, और विशेष 
करके वेलजियम की सरकारों के उदाहरणों से ज्ञात हो सक्ता 
है कि देशी कारीगारियों की उन्नाति के लिये सरकार की उ- 
ज्जना कितनी लाभदायक हो सकती है । परन्तु इन सब बातों 
में भारतवर्ष में देशी ओर विदेशी साहूकारों के परस्पर किसी न 
किसी प्रकार का सौतिया डाइ अबश्य देखा जाता हैं | इनहीं दिनों 
में भेने देखा हे कि एक देशी समाचारपत्र ने बडी कटुता 
झर सत्यता के साथ इस विषय में यह लिखा हेः-” क्योंकि 
अगरेजी कारीगरी की थोड़ी बहुत हानि के बिना, देशी का- 
रीगरी का प्रचार एक प्रकार असम्भब सा है | इसालिये भारत 
वासियों ही की भलाइ के लिये भारत का शासन करना इमा- _ 
रे लिये कठिन प्रतीत होता हे? । भारत की कंगाली के कई आ 
- शा रहित कारणों में से यह भी एक बड़ा कारण हे फि जिस पर 
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१२२ नवीन भारत । [ पांचवां अध्याय 
हमे विचार करना है | संसार के कल) कोशलसम्बन्धी समर क्षेत्र 
में इंगलेण्ड को अमेरिका से, यूरोप के दूसरे देशों से, तथा अ- 
पने उपनिबेशों से भी अपनी प्राण रक्षा के निमित्त खड़ा हो- 
ना पड़ा हे । और हमारे अथात्‌ अगरेजञी धनिक छोग भी इस 
बात को पूणे रूप से जान गए हें कि उनकी सफलता भारत 
की हृहत्‌ जन संख्या ओर भारत की उपज को अपने निज 
के लाभदायक काम में लगाने पर ही निभर है | इसलिये उनकी 
यह इच्छा हे कि अपना द्रव्य इस देश में लगाकर देश को भली 
भांति अपने वंश में करळे | छाई कजेन महोदय के शासन 
को भी यही नीति सर्वथा अभिमत है! ऐसी नीति से अन्या- 
न्य आर्थिक उद्योगों में चाहे केसा ही परिणाम हो परन्तु यह 
सो निश्चय है कि भारत की वतेमान आधिक दशा के परिब- 
तेन को देखते, किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था के द्वारा 
भारत की कारीगरी के बढ़ाने ओर देशी पूंजी के छगाने में 
लोगों को उत्साह दिळाने का उधोग भी तव तक नहीं किया 
जा सकता जब तक कि ब्रिटिश नीति न वदळी जाबे और ज- 
ब तक कि ब्रिटिश धनिको के लाभो और डच्चामिल।पाओं 
का सवेथा परित्याग न किया जावे ॥ 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ग्रेट ब्रिटेन और उ- 
सके स्वशासक उपानिवेशों के आने और जाने वाले माळ के 


महसूल की समानता का प्रस्ताव भारत से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रखता; और इसीलिये यह बात टल नहीं सकती थी किं 
इस बिषय में जिस वादबिवाद को १० जुलाई सन्‌ १९०३ 


« (CT BN 5 
हाउस आफ लाइंस ' म लाड नाथव्रक महांदय न मा- 
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पांचवां अध्याय ] नवीन भारत । १२३ 
रम्भ क्रिया था और जिसको दूसरे तीन छार्डों ने भी जो भा- 
रत के गवनेर जनरळ के पद पर रह चुके हे पुष्ट किया था, व- 
ह निरा अयथाथ ओर शुष्क शास्त्रीय विवाद ही रहा हे 

उस विवाद में इस बात का सङ्केत तो निस्सन्देह किया गया 
था कि इम भारत को उस की निज की व्यापार-रक्षा के लि- 
ए उस अधिकार का इनकार कदापि नहीं कर सकते हैं कि 
जिस का व्यवहार स्वशासक “ काछोनियों ” ने क्रिया हे; 
और भारत में आमदनी के द्वार बहुत ही कम हैं, इसलिये 
भारत में आने वाळे माळ पर कर लगाने की इच्छा स्वभावतः 
ही अवश्य होगी । भारत में आने वाळे माल पर महसूल लगा 
ने की सरकार की इच्छा अवश्य है, परन्तु वास्तव मे इस बि- 
षय का प्रस्ताव न तो सरकार ने ही अव तक कभी किया है 
और न अब ही उसके गंम्भीरता से किये जाने की सम्भाव- 
ना हे । भारत स्वशासक अधीन. देश नहीं है और इसीलिये 
वहां आने जाने वाले माल पर महसूल लगाने न लगाने की 
शक्ति भी, जैसा कि लाडे एलगिन ने एक वार अपनी कोन- 
सिल में प्रगट किया था, भारत की सरकार के हाथ में न हो- 
कर स्वयं सेक्रेटरी आफ स्टेट ही के वचन में रकखी गई है -1 
भारत के माल की रक्षा के जन उपायों में से जो अन्य “ का- 
लोनियों” में प्रचालित हैं, कितने ही तो यहां की आर्थिक दशा क 
विचार से अनुचित आर पोलिटिकिल दशा फे विचार से भय 
भद हो सकते हैं ओर कितने ही एसे हो सकते हैं कि जिन से “पु- 
कारू दल को अपनी पुकार के ल्यि एक ऐसा वास्तविक का- 
रण मिल सकता हे कि जिसका कोई उत्तर सम्भव न हो ”। 
परन्तु यह वात तो सब को भळी भांति विदित है कि इङ्गलेएड 
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१२४ नवीन भारत [ पांचवां अध्याय 
में चाहे कोई भी गवन्मेट हो वह भागत की सरकार को विला- 
यती माळ पर चुंगी लगाकर भारत के माल की रक्षा करने 
का अधिकार देने का साहस स्वप्न में भी कदापि नहीं करेगी । 
इस विषय में भारतवर्ष के लिये जो अधिक से अधिक कृपा 
दिखळाई जा सकती हे वह यही हो सकती है कि कोई ऐसा 
नियम बनाया जा सकता है. कि जिस से इस देश के गेहूं, 
खांड, और तम्बाखू उत्पन्न करने वालों को कुछ थोड़ा सा 
लाभ सम्भव हो और जिस से बिदेशी वस्तुओं पर कुछ कर 
लगा दिये जान से, उन बस्तुओ के महंगी हा जाने से, उन के 
खरीदने बालों को अधिक दाम देना पंड और भारतवर्ष की 
और अन्यान्य देशों की इस विषय की नीति में बिलकुल गड़- 
बड़ और अदल बदल हो जावे | तथापि मेरा यह तात्पय्य बि- 
छकुळ नहीं है कि इस उपाय का, चाहे वह केसा ही क्यों न हो, 
प्रयोग होना ही नहीं चाहिये; परन्तु मेरी सपझ में भारत सर- 
कार को एमा अधिकार देने का प्रस्ताव कि वह भी अन्य 
“ कालोनियों ” की भांति बाहिर स आन बाळे माल पर अ- 
पने लामालाभ के विचारानुसार महसूल लगा सकती है, वा- 
स्ब्रविक पोलीटिकल सीमा के वाहिर ही प्रतीत होता हे क्योंकि 
इस में इङ्गलेणड की हानि है ॥ 


इस के प्रतिकूल भारत वासियों में अपने आपकी सहा- 
यता करने फी रुचि निस्संदेह बढ़ती जा रही हे । हृदयस्थि- 


-त देशभक्ति के अंकुर के अनुसार सर्ब-साधारण का ध्यान 


भी विदेशी वस्तुओं के स्थान में स्वदेशी वस्तुओं: के व्यवहार 
~ ह, ७ 7 च र 
करने की ओर फेलता जाता है | बम्बई में कपडे बनाने के 
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पांचवां अध्याय ] नवीन भारत । १२५ 


कई ऐसे कारखाने खुळ जाने से कि जिनमें बहुधा देशी मनु- 
ष्य की ही पूंजी लगाई गई है, इस बात की कुछ पुष्टि अव 
श्य होती हे कि देशी धनिक लोग भी अव अपने द्रब्य को 
ऐसे कार्यों में लगाने के लिये उद्यत हैं । दुभोग्य वश कपड़े 
के कारखाने आज कल बहुत हीन दशा में काम कर रहे हैं । 
कदाचित्‌ इन की यह दशा साढे तीन प्रति संकडे की 
चुंगी ळगने के कारण से हुई हो अथवा चीन देश में जापानी 
लोगों के इस देश के माळ के साथ प्रतिद्वन्द्रिता करने से और 
सिक्के को हानि-कारक न्यूनाधिक बदल होने से हुई हो । परः 
न्तु इन कारखानों में बहुत से तो क्रण-ग्रस्त हो गये हैं और 
बहुत से ऐसी स्थिति में हैं कि वे कारखाने को चल्ळू रखने 
का खचे भी बडी कठिनता से चळा रहे हें । तथापि सम्पाते 
फिर कुछ उन्नति हुई है और भारतवपे में यह काम अच्छी 
EN 9, 


तरह चल रहा ह आर यहा एसा काम हं जा और सब का- 


मों स वहुत कुछ बढ़ा चढा हे । इस के अतिरिक्त कारीगरी 
के काम्रों में भारतवासियों के द्रव्य लगाने के और भी कई 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । थोड़ी २ देशी पूंजी कई स्थानों 
में काच, कागजू, स्याही, और चाकू कैंची आदि फे कामों 
में थी लगाई जा रही है । धातु के कार्य में प्रवीण एक ऐसे 
मनुष्य ने जोइंगलेंड में जाकर यह विद्या सीख आया था नदिया 
के जिले में कई वषे हुए एक पीतल का कारखाना खोला था; 
परन्तु मुझ को ज्ञात नहीं कि उसमें कितनी सफलता हुई । 
मेमनसिंह में साबुन का कारखाना खोले जाने के विषय में 
भी एक विज्ञापन देखा गया हे । वामळे महाशय जेसे 


सुयोग्य पुरुष की अध्यक्षता भें छोटा बागपुर के काच 
ध्य 
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१२६ नवीन भारत । [ पांचवां अध्याय 
' कारखाने में बहुत कुछ उन्नाति की आशा है । कलकत्ता न- 
गर में जुबिली “आटे अक्रेठमी” नामक एक कारखाना खोला 
गया है । लाई कन महोदय ने भी दिल्ली दरवार के समय 
देशी कारीगरियों की प्रदर्शनी खोलकर देशी कारीगरी 
के पुनः प्रचार में बदी उत्तजना दी है । मिश्रित पूंजी के सहा- 
रे काम करने के नियमों पर बंगाल के कतिपय मुख्य २ जुभीं- 
दारों ने कलकत्ता नगर में देश की कारीगरी के ओर शिल्प 
के पदार्थों का एक बृहत्‌ संग्रहालय खोलने का उद्योग कि- 
या हे। इन सव के उपरान्त वे बड़ २ प्रस्ताव हैं जो भारत- 
वषे के सुप्रसिद्ध कोटीश्वर ओर परोपकारी सेठ जमशद जी 
एन, ताता महाशय ने इस विषय की उन्नति के लिये उपस्थि- 
त किये हैं । मि० ताता न रिसच ओर साइन्स के इन्स्टीद्यू- 
शन के लिये जो दो छाख पौंड का हहत दान दिया है और 
जिस की भारत की सरकार तथा माइसोर के शिक्षित राज्य 
ने भी उदारता के साथ पुष्टि की हे उस का यही अभिप्राय 
है कि इस विद्यालय में उन कर्मोपयेगी विद्याओ की वैज्ञानिक 
रीति पर भली भांति शिक्षा दी जावे कि निन से भारत की 
पूर्ण उन्नति हो । मिं० ताता के इस महान उद्देश्य की सीमाओं 
में थोड़ी २ कमी अवश्य कर दी गई हे ओर कुछ काल के लि- 
ये इस में केवळ फिजिक्स ( पदार्थ विद्या ) केमिस्ट्री 
( रसायन बिद्या ) बायोलोजी ( शरीर-जीव-विद्या ) की शि- 
क्षा देने का ही विचार किया गया है। तथापि यह एक महान्‌ 
उद्देश्य है । भारत के इन ही प्रसिद्ध धनिक महाशय ने मध्य 


भारत में लोहे और पीतळ की खानां क्रा काम जारी करने 
का उद्योग किया है और यदि इस में इन की सफलता हुई तो 


s . 
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पांचवां अध्याय ] नवीन भारत । १२७ 
भारत की कारीगरी के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी और 
नवीन बात होगी । मुझे आशा हे कि अब वह समय आ पहुं- 
चा है कि जिस में हमारे अभिप्रायों की सफलता की अधिक- 
तर आशा प्रतीत होती है । सर विलियम रापसे साहब के, 
जो ताता महाशय के स्क्रीम के विषय में रिपोर्ट करने के लिये 
भारतवर्ष भें गये थे, चित्त पर इन दो वातां का विशेष प्रभाव 
पड़ा हे कि एक तो भारत की समस्त प्रजा में से अधिकांश प्र- 
जा कृषि से ही अपना निवह करती है और इसीलिये कृषि का 
काम कारीगरी के काम से अत्यधिक बढ़ा हुआ है । और 
दूसेर भारत की पैदावार बढ़ाने के कार्य्य में या तो कुछ उद्यो- 
ग ही नहीं किया जाता ओर जो कभी किया भी जाता है तो 
बह सव इङ्गलिश कम्पनियों के हाथ में हे और यह पेदाबार भी 
कच्चे माळ की सूरत में दी बाहिर भज दिया जाता है।इन श- 
में प्रोफेसर रामते साहब ने भी वही वात कही है कि जि 
सक्को में अपाखित कर रहा हूं । हमारा यही अभिमाय होना चा 
हिये कि भारत में ऐसे कारखाने खोले जावे कि वहां का क- 
च्या पाळ वहां का वहां खपता रहे । अहमदाबाद की प्रदशनी 
खोलते समय श्रीमान बड़ोदा नरेश ने इस बिषय में एक बहुत 
उत्तम ब्याख्यान दिया था । बड़े प्रभावशाली स्वर में अपने 
देशी भाइयों से उन्होंने इस प्रकार कथन किया था कि “ ए 
भाइयों ! जब कभी बिचार करो तो देश के व्यापार की उन्न 
ति का विचार करो, काम करो तो भारतीय व्यापार की उन्न 
ति का करो , और तन मन ओर धन से सहायता करो, तो 
भी देशी व्यापार की उन्नाते की करो, क्‍यों कि यही एक ए- 
सा भार्ग है कि जिसपर चलन से यह देश पूण उन्नाति, लक्ष्मी, 
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१२८ नवीन भारत । पांचवां अध्याय ] 
ओर सुख का लाभ कर सकता है |” यह प्रथम ही वार है कि 
एक बड़े देशी नरपति ने ऐसे भारी विचार सवे साधारण के 
समक्ष प्रगट करने का साहस किया हे । इस छत्तनना की मे- 
रणा उत के देशी भाइयों का उत्साह जगाये विना कदा पि न- 
हीं रह सकती । काठेनाइयां अलवत्ता अनन्त हैं परन्तु सव 
स बड़ी कठिनता यही है कि भारतवर्ष ग्रेट ब्रिटन के सवेथा 
अधीन है । तथापि भारतवासियों के उत्साह और घेय्ये का 
कि जिन में उदार शिक्षा के वीजा की जड़ गहरी जम गई हे, 
मुझे बहुत कुछ विश्वास है | इस शुभ काय्य का प्रारम्भ तो 
होगया है और देशी धानिको ने भी अपना द्रव्य लगा कर 
इसका समथन कर दिया है | इस सम्बन्ध में जो काय्ये प्रार- 
उभ किये गये हैं वे अभी निस्सभ्देह बहुत क्षुद्र हें-परन्तु 
छोटे से बादल के समान, कि जो आरम्भ में मनुष्य के मस्तक 
से कुछ भी बड़ा नहीं होता, क्रमशः पूणे वृद्धि को प्राप्त होकर 
य भी हमारे मनोरथा को अवश्य यथेच्छ सफल करेंगे।तथापि 
इस का पार पढ़ना उन्हीं लोगों के हाथ में है कि जिन की 
इस के साथ सब से अधिक सहानुभूति दै, अथीत्‌ इस कार्य्य 
की सफलता, उन देशियों पर जो सुशिक्षित हें ओर उन ग्रं- 
गरेज़ों पर जो भारत के सच्चे दिल से शुभचिन्तक हैं, निर्भर 
हे । अब इन सबका यही परम कतेव्य है कि वे ऐसा प्रयत्न 
करें कि जिससे बत्तमान काल का उत्साह शिथिल न होने 
पावे, नो कार्य्य हाथ में ळे लिया गया है वह अधूरा न छोड़ा 
लाव, और भजाका जो स्वाथे इस विषय में आज कळ बढवा 
जाता हे वह परिणाम में बचना का ही रह न जावे ॥ 


—$°— 
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छठा अध्याय ॥ 


देशु-प्रबन्ध-सम्बन्धी सुधार ॥ 


देश प्रवन्ध सम्बन्धी सुधार का मूळ यही हे कि धीरे २ 
अंगरेज़ अफ़सरों के स्थान में देशी लोगों को नियत किया 
जाय । इसी को प्राप्त करने के लिये शिक्षित देशी लोग भी 
एकाग्र मन से प्रयत्न कर रहे हैं; देशियों की केवळ इस प्रा- 
थेना के स्वीकार करने से ही हम उनकी उचित उच्चाभिलापा- 
ओ में से एक बहुत ही साधारण ओर वास्तव अभिलाषा के 
पूर्ण करने की वात कदाचित्‌ कह सकते हैं । यही गवनेमेंट का 
सब से पहळा और परम आवश्यक कतेव्य हे ॥ 


मितव्यय के विचार से भी यह आवश्यक है । परन्तु मि 
तव्यय को छोड़ कर और भी कई बडी २ बातें ऐसी हैं जिन 
के कारण से भी इस काय्य का होना परमावश्यक है। में 
ऐसा भलुष्य विलकुछ नहीं इं कि अपने देश वालों की प्रबन्ध 
करने की योग्यता और उनके शुणों की कुछ कम कदर करता 
हू । छाडे लिटन साहब की तरह में भी यह निस्सन्देह कह स- 
कता हूं कि;-“ जो कुछ मैंने अपने निज के अनुभव से जाना 
है और अपनी निज की आंखों से देखा हे में केवल उसी का 
वणेन करता दूं कि संसार के किसी समाज ने इतने लाभ 


य न 


कभी किसी को नहीं पहुंचाय हें जितने कि अमरेजों न भारव- 
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१३० नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
बासियों को पहुंचाये हैं ” | इसके साथ ही मैंने उन के दूषणों 
के वर्णन करन में भी कुळ आनाकानी नहीं की है; किन्तु में 
उनके उत्तम गुणों से भी अनभिज्ञ नहीं हूं । में खूब देख चुका 
हू ओर मेरे साथियों ने और बश से पहल के अंगरेज् अफसरों 
ने जा जो अच्छे काम किये हें उन से भी में इतनी भळी भां- 
ति से परिचित दूं कि हमारे नवयुबा अंगरेज़ मेजिस्टूट जिस 
सहन शीळता, न्याय-परायणत! और सचाई से अपने काम 
को करते हें और जिस उत्साह से वह देश-सेवा कर रहे हें 
उस मे मुझ कुळ भी संशय नहं। हे । परन्तु विशेष आवश्यक 
कारणां स, जो परदेशी गवनेमेंट और देशोचित शासन प्रबन्ध 
के अभाव के कारण से हैं, अगरेज़ी अफसरो को बहुत सी 
ऐसी कढिनाइयां झेलनी पड़ती हें ओर उन के शासक होने मे 
इतने दोप हैं कि जिन की उन के उत्तमोत्तम काय्यं के साथ 
कुछ भी तुलना नहीं हो सकती | यह प्रगट है कि पूर्णावय के देशी 
छोग नव-युवा अगरेज़ों की अपेक्षा थोडे वेतन पर काम कर स- 
कते हैं और चूंकि वे देश की रीति ओर भाषा को अच्छी तरह 
जानते हैं इसलिय अगरेज़ों की अपेक्षा उनको कृतकारय्ये होने की 
भी विशेष सुविधा मिल सकती है। देशी छोगों को लम्बी २ फर- 
लो लेकर अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिये यूरोप जाने की 
कुछ आवश्यकता नहीं होती; ओर न उन के विचार उन स्त्रा- 
थो ओर बातों से जो उन के देश और हस्तस्थ कार्ये से बि- 
लकुल भिन्न हैं कभी विकृत ही हो सकते हैँ; ओर सब से बड़ी 
बात यह दै कि वे यहां के लोगों के चाल चलन और व्यवहा- 
_ रको आगरेजा की अपेक्षा स्वभाव से ही अधिकतर अच्छी त- 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत १३१ 
रह से जानते हैं | अंगरेजू अफूसरों की योग्यता चाहे जितनी 
अधिक क्यों न हो परन्तु वह कदापि इतनी नहीं हो सकती 
कि उपर्युक्त गुणों के दूसरे पलड़े में समान समझी जा सके 
+ | यहां के लिये आईन कानून बनाने में और यहां के सच्ुः 
प्यों के अभियोगों का निधोर करने में देशी सज्जन अंगरजों 
से कहीं भ्रष्ठ हैं यह वात निर्विवाद हे | कई देशी भ्रं पुरुष 
हाईकोर्ट के न्यायाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं ओर इन 
की बुद्धि ओर योग्यता से तथा इन के उत्तम कोटि के अनेक 
सद्गुणो से भळी भांति सिद्ध है कि देशी लोग न्याय-विभाग 


*उसगवन मेंट से अधिक बुरी,कौन हो सकती है कि जि- 
स लें छोटी २ उमर के गवर्नर नियत किये जाते हैं, नार ज- 
ब कुळ वर्षां में अनुभव करते २ वे आपने ओेहदे के काय्य 
के योग्य होते हैं तो वे अलग कर दिये जाते हैं और उन कौ 
जगह दूसरे नव युवा आजाते हैं, और उनहो की भांति फिर 
प्रथम बहुत सी कई गलतियां करने लगते हैं | फिर धोर २ 
कब अक्ल सीखते हैं और अन्त में उस योग्यता को जो उ- 
न्होंने इस प्रकार प्राप्त को है किसी दूसरे ही स्थान में नि- 
कल जार बृथा ही व्यतीत करले हैं। और यदि भाग्य-वश 
उन को कोडे मार भोाहदा भिल जाय तो वह ऐसे स्थान 
में मिलता है कि जहां पर उन की यहां की प्राप्त की हुद्दे यो- 
ग्यता कुळ काभ नहीं आ सकती और जहाँबे उन को सेवा 
नहीं कर सकते जिन के व्यय से उनने अनुभव सीखा है । 
हमारी गवन मेंट पर जो बाद विबाद होता है उस में गव- 
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१३२ नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
क वड से बढ़ ओर उत्तरदायित्व के कामां को पूण योग्यता 
के साथ सम्पादन कर सकते हें | इस फे अतिरिक्त 
न्यायःविभाग के छोटे २ पदों पर तो अब भो 
दशी सभ्य ही काम करते हैं ओर इस त्रात के बहुत से श्रमाण 
हैं कि व अपने काम को बहुत सत्यता ओर योग्यता के साथ 
पूण ऋरेते हैं | इस विषय में भूतपूर्वं लाडे चंसलर अलं आ- 


नरो की बार २ कौ बदलो और उन को छोटी अवस्थां 
पर आक्षेप प्रायः सदैब ही देखा जाता है | भारत बष के ए- , 
क महा बुद्धिमान और पूर्ण राजनीतिज्ञ देशी सज्जन को 
सम्मति भी यही है कि जब तक हम लोग क्रारतवर्षं के नि- 
चासी न बन जावेंगे हमारा राज्य-प्रबन्ध तब तक कभी अ- 
च्छा और निविरोध नहीं होगा। 


“सर सालार जग के खयाल में हम से भारतवासियोँ 
को जो शत्रुता है उसका कारण एक प्रकार यहो है कि हमा 
रे पूवज हमारी सी तरह इस देश में निरो षरदेशो नहीं 
रहा करते थे। उनमें चाहे जितने दोष थे परन्तु बे देशि यां के 
साथ इस भांति हिल भिल कर रहते थे कि हम चाहे जैसे 
भले और गुणवान होकर भी बैसे कदापि नहीं रह सक्त । सर 
सालरज'ग को सम्मति में हमारे राज्य-प्रबन्ध के विरुद्ध 
जितने दोष लगाये जाते हैं उन में सब से प्रबल और अ- 
निबाय्यं दोष यही है” ॥ 

“Rast Indian Systems of Government ” P. 73. 


(Quoted from Dr. Congreve's pamphlet on “ India ™ 
published in 1857 und reprinted in 1872 ) 


660, Gurukul Kangri Colection, Haridwar, Digitized by ७88190 


छठा अध्याय ] नवीन भारत | १३३ 
फ सैलबने साहिब से भी विशेष मामाणिक ओर कोन हो सकता 
है जिन्‍हों ने थोड़े दिन हुये पार्केमेंट में कहा थाः-“माइ छा- 
डेस ! कुछ वर्षों तक मैंने प्रिवी कोलिळ के न्याय विभाग की 
कमेटी के सामने भारत के छुक्दमों की पेरवी की थी और 
उन वर्षा में ऐस्ला कोई भी भारी अभियोग नहीं आया था 
जिससे मेरा सम्बन्ध न रहा हे। | उस समय मुझ को बहुत से 
अवसर दीवानी मुकइमों में देशी जज की कार्यवाही देखने 
के मिलते रहते थे । में कह सकता इं और उस समय के ज, 
जी की भी यही राय थी फि सामान्य भाव रे भारतवासी 
जने के फेसळे, अगरेज्ञ जजों के फैसछों के साथ तुलना क- 
रने से, बहुत अच्छे हैं । इससे मेरा यह अभिप्राय नही है कि 
में अगरेज़ जजों की निन्दा करना चाहता हूं क्योकि ये सत्र 
भी सदेव अपने काय्ये को बहुत ही अच्छी तरह से करने की 
चिन्ता में रहते हैं । परन्तु में यह फिर भी कहता दूं कि हर 
तरह पर अथीत्‌ ईमानदारी, विद्या, अनुभव और उत्तपता के 
बिचार से देशी जजों के फेपळे भी ऐसे ही अच्छे होते रहे 
हैं जेसे कि अगरेज़ जजों के ॥” (टाइम्स १० अप्रेल, १८८३) 


त्य 


न्याय विभाग के छोटे बड़े सभी पदों पर देशियों- का 
नियत होना उत्तम है यह वात परीक्षा से सही प्रमाणित हो- 
कर मानी जा चुकी है । इसलिये इस नीति क्री उत्तपतता तो 
स्वीकार हो ही चुकी है । परन्तु यदि आगे बढ़कर यह प्रस्ताव 
किया जाता है कि देशियों को प्रबन्ध और न्याय-विभाग 
के बड़े २ पद भी दिये जावे ओर देशी लोग भी जिळे के 
प्रधान मैजिस्ट्रेट कककुर और जज नियत किये जावे तो इस 

९८ 
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१३४ नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
के विरुद्ध बहुत अप्रसन्नता की पुकार सुनाई देती हे । जब 
दाशियों की न्याय सम्बन्धी पदों के लिय सिफारिश की जाती 
हे तो यह बात मानी हुई प्रगट होती हे कि इस महकपे के 
लिये ऐसी इद्धि ओर ऐसे गुणे की आवश्यकता हे कि जो 
देश्षियों में सव से वढकर पाये जाते हैं; परंतु शातन-विभाग 
में इन गुणों की कुछ भी ग्राववयकता नहीं हे किंतु उस में 
दृढता, कतेव्य, निश्‍चय शक्ति, आत्मश्रद्धा, जोड़ तोड़ प्रिकाने की 
शक्ति, ओर लोगों को अपने वश में रखने की युक्ति इत्या 
दि गुणा की आवश्यकता हे । और ये गुण, ऐसा समझा जाता 
है कि, देशी लोगों में अभी अच्छी तरह से नहीं पाये जाते 
हैं । इसीलिय देशियों को शासन-विभाग के बडे २ पद न 
देकर इन पदों को केवळ यूरोपियन लोगों के लिये ही नियत 
रखना चाहिये यह खयाल करना श्रप्ठ समझा गया हे । जो 
छोंग वर्तमान ढङ्ग में कोई सुधार करना नहीं चाहते उन की 
यही उमदा दलील हे क्रि वे लोग देशियों को जिले के प्रधान 
अधिकारी के पद के लिये अयोग्य समझते हें । उन्हे इस बात 
के मान लेने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती कि सभी अंगरेज 
छोग भ॑य के समय में शान्त ओर बुद्धिमान बने रहते हें पर- 
न्तु कोई देशी ऐसा नहीं कर सकते हें । इसीलिये दशी लो- 
ग जिळे के सवे प्रधान अफूसर बनाये जाने के योग्य नहीं हें 
ओर इस स्वतंत्र अधिकार के योग्य केवळ अंगरेज़ छोग ही 
हें । अत्यन्त ही अधम श्रेणी की आत्म-प्रशंसा के क्रम के का- 
रण हम ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं कि देशी लोग के- 
बळ दूसरे को अधीनता में रह कर ही अच्छा काम कर सकते 
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_ NM 


छडा अध्याय ] नबीन भारत । १३५ 
हें । परन्तु जिल की हुकूपत अच्छी तरह से करानी मंजूर हो 
तो उस का प्रधान अफसर अगरेज ही होना चाहिये । तथा- 
पि, यादि सच पूछो तो, हमारे राज्य प्रबन्ध के स्तंभ देशी लो- 
ग ही हें ओर वास्तव में वे ही होने भी चाहिये | काम का स- 
ब बोझ भार आर दोड़ धूप तो वास्तव में देशी मातहत ही 


सहन करत हे; आर जिस दशा प कि किसा जिल का अङ्ग 
रज्‌ हाकम यादे अयाग्य हा, जसा क्रि प्रायः हाता हा रहता 


ता उस जळ का कुछ काम उस क दशा डिपटा आर 


८ 


हः 
क्लके लागा का हो करना पड़ता हं । 


इस के अतिरिक्त भी देशी अफसरों को शासन-बिभाग 
में ऊंच २ पद देना यहां तक आवश्यक हे कि यादे ऐसा क- 
रने से कभी सुप्रबन्ध में कुछ समय के लिये कुछ गड़बड़ भी 
होती हो तो भी कुछ हानि नहीं हे। लाडे रिपन साहब ने स्थानीय 
अजातंत्र प्रणाली ( लोकल सेल्फ गवनेमेंट ) के स्त्रत्व देने के 
प्रस्ताव के पक्ष में इस वात पर जोर दिया था कि इस से देशियों 
को “पोलिटिकल” बिद्या बढ़गी * ओर यह कथन निःसन्देह 


+ सन १८८२ दे? के सदरे मास के भारत गवन मेंट के आ- 
ज्ञापत्र के पांचवे पैरा जें लिखा है किः--“ गवर्नर जनरल 
साहब श्रौर उन को कौनछिल के प्रारम्भ ही में यह सस- 
का देना चाहिये करि स्थानीय प्रज्ञात त्र प्रणाली के बढाने से 
आर बहुत से स्थानीय कामे! का प्रबन्ध इप सूल पर होने से, 
उन के खयाल होता है कि, पहिले पहिले तो शमा अ- 
च्छा काम नहीं होगा जैसा कि सरकारी जिऐे के हाकिसों 
के हाथ में रहने से वहां अब तक होला रहा है। परन्तु खा- 
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१३६ नवीन भारत । [ छटा अध्याय 
सच है कि यदि कभी न कभी हम को यहां पर स्वतंत्र गवनेमेंट 
स्थापन करना अभीष्ट है तो.उस के लिये यही एक मात्र उपाय 
है कि देशी लोगो को शासन-विभाग के छोटे वड़ सब कार्यों 
से जानकर करें ओर उन में आत्म-साहाय्य ओर आत्प-वि- 
इवास के गुण सिख! कर उत्पन्न करें । 

यह भी कहा जा सकता है कि जैसे न्याय विभाग के क 


तव्य शासन विभाग के कतेव्यो की अपेक्षा बहुत उच्च श्रणा 
की 

के है बे देशियो को जजी का अधिकार देने से पूवे शासन 

विभाग के अधिकार देना सवेथा उत्तम है | में इस आवश्यकता 


का भा अच्छा तरह स जानता हू [क राक टाक आर इहात- 


स करके देश प्रबन्ध के सुधारने के लिये सरकार इस प्रस्ताव 
के चमथेन नहीं करतो है किन्तु इस प्रस्ताव के पेश करने 
से यह तात्पय हे कि पोलीटिकल विद्या कौ सर्बो-साथारण 


में प्रषार हो। गवन र जनरत माहिब और उन को कौनमिल 
के पूरा भरोता है कि स्थानीय प्रबन्ध यदि स्थानीय 
परिचय और स्थानोय लाक्ष को दृष्टि से किया जावेगा तो 
निस्घन्द्‌ ष्ट उत्त प्रअन्ध में बडी उन्नति होगी | परन्तु यह भौ 
सत्य है कि पहले २हमारी बड़ी २ आशथाओें को लोडने वाली 
असफलतायें भी बहुत सी हॉगी और कहीं २ यह भी सम्भव है 
कि प्रजात॑त्र प्रणाली के सूज्ञ तत्वों पर भो इन से जाहिरा 
तौर पर कुळ घब्बा लगता हुआ दीख सकता है 7 || 

इन बालों के लोगों ने बहुत बुरा कहा है और इन 
की बड़ी हंसी की है परन्तु मेरो सनक में ये पूणों राजनी- 
तिज्ञ के बच्न हैं || 
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छडा अध्याय ] नवीन भारत । १३७ 
जाव, नजरसानी, और अपील के अधिकार जजों के हार्थो 
ही में रहने चाहिये ओर यही दळील भारतवासियों के हाथ में 
जजी के अधिकार क्रमशः सोपने के लिये भी दी जा सकती 
हे; परन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती कि शा- 
सन विभाग के सम्पूर्ण काम ही अंगरेज़ों के हाथ में रहने चा- 
हियं किन्तु इस के प्रतिकूल यह अभीष्ट हे कि इस भारतवपे 
के इस परिवर्सन के समय में जिसे हम आज कळ देख रहे हें 
गवनेमेंट को चाहिये कि वह देशी अफसरों को प्रत्यक्ष समय 
पर शासन विभाग के अधिकार देती रह ओर इस तरह पर 
उनको क्रमशः बढ़े २ जिम्मेवारी के अधिकारों के योग्य बनाती 
है । भारतवर्ष के काम काज से धीरे २अपना हाथ खींचते स- 
मय न्याय विभाग के सब अधिकार कि जिन में अपीक और 
नजरसानी सुनने के स्वत्व भी शामिल हैं भारतवासियों पर 
छोड़ने की अपेक्षा हम को उचित हे कि शासन विभाग के 
काम क्रमशः देशियों के हाथ में छोड़त जावे |। 


संसार में सफलता प्राप्त करन की नीति के विचार स भी स- 
रकार को चाहिये कि शासन विभाग के अधिकार देशियों को 
दे । राज्य प्रबन्ध का बत्तेपान ढंग ऐसा विचित्र दे कि जिस में 
शासन विभाग का काम तो केवळ अंगरेजु लोगों ही के हाथ 

और उन के इस काय्य की अपील देशी जज्जो की पे- 

ही में सुनी जाती है ओर ब लोंग स्वभाव से ही शासन क- 
1 अगरेज़ हाकिप्रों के फेसलों पर स्वतंत्रता के साथ बड़ी 


2 


ला पर ठुकताचीनी करने के इस हक से कभी २ बडी क- 
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१३८ नवीन भारत | [ छठा अध्याय 
ठिनाई आ उपस्थित होती है और यद्यपि परिणाम में इस का 
असर अच्छा ही होता हे तथापि इस बात का अस्वीकार नहीं 
किया जा,सकता कि अन्यान्य कारणों में से यह भी एक ब- 
डा कारण हे कि जिस से अगरेज़् अफसरों और देशी प्रजा 
में एक प्रकार का वेनस्य फैलता है । इस दक्षा में यह कितना 
आवश्यक प्रतात हाता के सरकार का चा।हय कि अगरजा 
से व अधिकार लेकर जिन के कारण इतनी तुकताचीनी हो- 
ती हे देशिया को दे दे और फिर देशी समाचार पर्ला को अ- 
पने देशी भाइयों की नुकताचीनी करने दे ॥ 

थोडे दिन हुये कलकत्त में एक छोटा सा पुस्तक ( 1१2 
100४) छपा था जिस में इस विषय का अच्छा वणीन हे। इस 
के रचियिता एक प्रधान सिविलियन सर हेनरी हैरिसन सा- 
इब लिखते हैं कि! -- 

४ रुचि, लाम, बुद्धि सम्बन्धी योग्यता ओर उन्नति के 
विचार से भारत की प्रजा असंख्य भागों में वटी हुई है और 
ज्यों ही इन लोगों को दश प्रबन्ध के जिस्मेवारी के अधिकार 
दिये जाते हैं त्यों ही इन के परस्पर के भेदभाव! और ईषा 
द्वेष प्रगट दो जाते ६ | भारतवष के भविष्य के लिये अगरेजों 
का यह परम कतेब्य होना चाहिये कि वे देशियो के विविध 
लाभो और ईपा द्वेषो का निवटेरा करने वाले पंच बन कर रः 
हैं क्योंकि इस कार्ये के सम्पादन करने के लिये वे स्वभावतः 
भली भांति योग्य हैं । जिस किसी का ऐसे देशिया से संयो- 
ग हुआ है जो प्रबन्ध के कामों को करते हें, वद अच्छी तरह 
जानता है कि बहुधा अवसरों पर इन के लड़ाई झगड़ों में जा 
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छटा अध्याय ] नवीन भारत । १३९ 
एक वा दो अगरेज़ वहां पर उपस्थित हों उन की राय की 
कितनी भरी जरूरत होती है और इस राय का लड़ने वा- 
लों में केसा प्रभावशाली असर पड़ता है | ज्यों २ देशियों 
को देश प्रबन्ध के काम में आधिकतर अधिकार मिलते जावेंगे 
» त्यो २ ही वे अगरेजों की नुकताचीनी को छोड़ते जायंगे 
बर्योकि अभी तक तो वे अड्वेरेजो ही के छ्द्रान्वेपी हो रहे हैं 
किन्तु फिर उन को आपस में एक दूसरे की नुकताचीनी क- 
रनी पड़ेगी, जिस से उन के भिन्न २ ळाभो के अनुसार भि- 
२ समूह बन जावेंगे कि जिन का यदि बुद्धिमानी के सा- 

थ उत्तम प्रवन्ध किया जाय तो वे सब लोग मिलकर अपने 
देश का सच्चा द्वित सम्पादन करने में समर्थ हो सकते हैं ॥ ” 


दि शिक्षित देशियों को दबाओगे ओर उन पर भ- 
रोसा न रक््खोगे और उन को यह विदित हो जान दोगे कि 
भारतवषे भारतवासियों के लिये हैं यह नीति, तथा भारत ग- 
बनेमेंट की राय जो देशियों को प्रबन्ध के अधिकार देने की 

, है बह नीति, बिलकुल मिथ्या और बहाना मात्र हे, तो फिर 


की घृणा करने के लिये केसा दृढ़ समूह बना लेते हैं, क्या इस 
से भी बुरी और कोई नीति हो सकती हे ? परन्तु उनकी उ- 
_ चाभिलापाओं के पूणे होने के लिये यादे कोई उपाय करोगे 
तो उनके सब ऊंचे २ मनोरथ एक दम शांत हो जांयगे 
और उनके आपस के झगड़े फिसाद भी ते हो जायेगे ।ये भेद 
भाव और झगड़े फिसाद अच्छे न हों परन्तु सच पूछो तो समाज 
= की नीरोग दशा के ये एक मकार से आवश्यक चिन्ह हैं | उपय्युक्त 
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° नवीन भारत | [ छठा अध्याय 
काय्ये करने से सरकार को यह भी दृष्टि आवेगा किं सरकार 
विरुद्ध देशियों के एक मन होकर दृढ समूए बनने के स्थान 

पदाभिलाषियों के एसे २ समूह बन जावेंगे कि जो सरकार 
के नि ये हुये नियमों के अनुसार परस्पर एक दूसरे की 
तिद्रन्द्रिता करने लगेंगे और फिर सरकार पंच वन कर उन 
का निर्धार करके उन को उपहार प्रदान किया करेगी ” ॥ 


में खयाल करता हं कि इन उत्तम विचारों से यह बात 
भळी भांति सिद्ध हे कि शासन विभाग ओर प्रबन्ध विभाग 
के अधिकार देशिया को अवश्य देने चाहिये । मितव्यय के 
विचार से भी ऐसा करना आबश्यक है। देशियों के स्वाभाविक 
और युक्तिसङ्गत उच्च मनोरथो झो पूर्ण करने के विचार 
से भी यह काय आवश्यक हे, तथा बुद्धिमानी से पूणे ओर 
सवाड्ग-सुन्दर राज्य प्रबंध स्थापन करने के विचार से भी स- 
वेसाधारण की समझ में भी यह काम नितांत ही आवश्यक है॥ 


लाचार होकर मुझ को यह कहना पडता हे कि लाहे 
केन महोदय के शासन में इस विषय में तथा अन्य दूसरे 
विषयों में बहुत कुळ उलटी वात हुई है । लाई कजन महोदय 
के शासन में अनेक गुण हें । उन्हों ने राज्य प्रबन्ध के समस्त 
विभागों के समझने में वहुत उत्साह और पूर्ण परिश्रम दिख- 
लाया हे | भारतवर्ष के प्रत्येक भाग से पारोचित होने के लि 
ये उन्होंने कोई ज्जाटि नहीं की हे | उनकी वुद्धि, बिचार, उन 


की सुशिक्षा, ओर उन के दृढ़ उद्देश्यों की प्रशंसा करने में 
मैं किसी स भी क्रम नहीं हूं | अपनी नीति के विरोधियों 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत | १४१ 
की कुछ न सुन कर उन के विरोध का सबेनाश 
करके उनको अपने विचारों के अतुळूल बनाने की जि- 
स युक्ति का लाडे कजन अवलम्बन करत हैं में उसकी यद्य- 
पि सवेदा महिमा तो नहीं कर सकता तथापि उसकी प्रशंसा 
क्रिये विना कदापि नहीं रह सकता । विशेष कर में उनके इस 
विचार की दृढ़ता की महिमा करता हूं कि जो उन्होंने सेलिक 
अन्याय के रोकने में और जातीय भेद भाव के विचारों से र- 
हित निष्पक्ष न्याय के प्रचार करने में दिखळाइ हे । परन्तु 
छाडि कजन महोदय की योग्यता और सदाचार के बिषय में 
मेरा विचार जितना ही ऊंचा है उतनी ही आविक उन के शासन 
प्रयत्ना की भी मुझे निराशा होती हे ! उन्हा ने प्रमाणित कर 
दिया हे कि वह अपना शक्ति को अनेक उपयोगी कार्यों में 
लगा सकते हैं परन्तु वडे शोक का विषय हे कि वह उन आ- 
शाओं को, जो सवे साधारण ने उनके समान योग्य पुरुष से 
की थीं, पूण करने में कृतकाय्ये नहीं हुए ॥ 

भारतवपे के स्वतंत्र राजाओं के साथ हमारा जो सम्वन्ध 
था उस में उन्हो ने बड़ा परिवर्तन कर दिया है ओर अब ये 
राजा महाराजा वायसराय के मातहत जागीरदार मात्र हो गये 


हें । उन्हों ने शिक्षा की उन्नति को रोक दिया हे ओर भारत 


बे की राजधानी में प्रजातंत्र-प्रणाली की गति को बिलकुल 

बन्द कर दिया है। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि बड़े २ वि- 

देशी अफसरों के प्रबन्ध की योग्यता कठिन से कठिन पोलि- 

टिकल प्रश्नों को हळ कर सकती हे | उनका यह विश्वास एक 

तरह के पक्षपात की अवधि तक पहुंच गया हे और बह सावे 
RS कै 
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१४२ नबीन भारत । [ छठा अध्याय 

जनिक ओर राष्ट्रीय अभिलाषाओं में बड़ा हानि कारक सिद्ध 

हुआ है। उन की दुवेळता तो यह है कि वह हर एक विषय 

को एक अधिकार में करते जाते हैं ऑर उन की कमजोरी य- 
हृ हें कि वह विभाग उपविभाग बढ़ाते जाते हें । यह कहना 
कुछ अत्युक्ति नहीं है कि उन को इस बात का पूणो विश्वास हो 
गयां हे कि कोई भी अधिकार का कार्ये उस समय तक 
सम्यकू प्रकार से नहीं चळ सकता जब तक कि उस विभाग 
के अफसरों का समे प्रधान अफूसर कोई अंगरेजु न हो। इसी 
इच्छा से कमीशनों के द्वारा जांच करने की नीति क्रा अब 
लम्बन उन को करना पड़ा हे । और इन कमीशन! में सर्वत्र 
सरकारी अफसरों का ही प्राबल्य होता हे । उनके राजकीय 
विचारा ने ब्रिटिश ळाभों की उन्नति के विचारों को दवा 
छिया है और लाइ कणेन प्रगट रूप से कहत हैं कि भारतवर्ष 
में अंगरेजों से ब्यापार होना और अक्गरेजों से भारतवर्ष का 


- राज्य-प्रवन्ध होना एक ही प्रश्‍न और एक ही कर्तव्य 


की दो सूरतं हें जिन के अभिपाय मनोरथ और उदे” 
इय में कोई भिन्नता नहीं हे । इन विचारों में कृतकाय्ये होने 
के लिये भारतवासियों के लाभो पर उन्हा ने जान वूझ कर 
लात मारी है और मुख्य करके उन परमावइ्यक, और 
सरल पूयतनों को जिन से कि आसाम के चाह के बगीचा 
में प्रजदूरी करने वाले मूक कुलियां की दशा में कुछ 
परिवत्तेन और सुधार हो सकता हे, अस्वीकार किया है । 
उत की नीति का झुकाव सर्वोपरि इंस ओर है कि विश्वास 
आर जिम्मेबारी के आविकारों से देशियों को बिलकुल अळः 
ग रखा जावे ओर उन को ऐसे अवसर कदापि न दिये जा- 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १४३ 
बे कि जिनसे वे उन स्थानों के लिये अपने आपको योग्य ब- 
नाले कि जिनपर अंगरेज़ लोगों न अपना पट्टासा मान रक्‍खा 
दे | लाई कजेन की यह भी नीति है कि राजकीय सेवा में 
देशियो के अधिकार के स्थान जहां तक सम्भव हो कम कर- 
ना चाहिये। गत थोड़े वपाँ से सरकार की यह नीति स्पष्ट हो ग- 
ई है कि वह बड़ी २ वेतन पानेवाळे अफूसर इंगलैंड से ही 
बुलाती हे ओर यह नीति किसी एक विभाग ही में नहीं कि- 
न्तु सम्पूर्ण विभागों में ही देखी गई हे । लाडे कजेन महोदय 
की निज की शक्ति और अपने नियत किये हुये अफसरों के 
द्वारा कार्य करने की साम्ये जितनी ही अधिक है उतना अ- 
धिक शोक इस बात का है कि उन में वह उच्च कोटि की बु- 
द्वि नहीं है कि जिस से बह प्रजा को अपने आप काय्यै करने 
में समर्य होने की शिक्षा दे और देशियों को उन की योग्यता 
दिख लाने के अवसर दे कर उन की सामथ्ये की वृद्धि करें 
और भारतवासियों को नितान्त अधीनता की दशा से उच्च 
अधिकार के काये सम्पादन करने के योग्य बना दें | उसी 
देश और जाति का राज्य-शासन सर्वोत्तम समझ। जाना चा- 
हिय कि जो सरकार की सहायता के विना अपने सब कार्यों 
का प्रबन्ध कर सके । शासन का वह ढंग उन्नति-कारक और 
लाभकारी कदापि नहीं हो सकता जो प्रजा के आत्म-शक्ति 
के विश्‍वास को कुचल डालता है ओर उस के निज के उद्यो- 
गों से अपनी सुदशा पराप्त करने के लिये उस की जो उचित 


अभिलापा हैं उन को प्रारम्भ ही में नष्ट कर देता है ॥ 
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१४४ नवीन भारत । [ छंठा अध्याय 

शासन सुधार की दूसरी वात जिस के लिय आज करू 
बहुत कुछ हळ चल मची हुई है यह हे कि न्याय विभाग और 
प्रबन्ध विभाग पृथळ्‌ २ रहना चाहिये। वत्तेमान प्रवन्ध के अ- 
नुसार जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस ओर फोजदारी महकमा दो- 
नों ही का मुख्य आविपति हे ओर उस का यह भी कतेब्य है 
कि वह बड़े २ सुकदमात में पुलिस की तहकीकात पर दृष्टि 
रक्खे, तहकीकात करने वाळे अफसरों को समय २ उचित 
शिक्षा देता रहे, पुलिस की रिपोर्टा तथा अन्य कागजात 
को जसे २ वे आते जावे पढ़ता रहे ओर असीर में 
इस वात का भी निणय कर कि, कि वह मुकदमा उस 
के अथवा उस के अधीन अधिकारियों के पास पेश 
किए जाने के योग्य हे या नहीं । मनिस्टेट को यह भी अ- 
धिकार है क्रि बह अपने अधीन अधि ॥र्रयो से अपनी इ- 
च्छातुसार तहकीकात भी करा सकता है । मुझे इस में कुछ 
संशय नहीं हे कि प्रत्येक मनुष्य जो भारतवर्ष के वास्तविक न्याय 
वितरण से परिचित है यह अवश्य मानता है कि न्याय विभाग और 
शासन विभाग के कतेव्यों का अधिकार एक ही पुरुष को देने से 
बहुत सी बुराइयां उत्पन्न होती हैं | इस वात को सब कोई जा- 

हैं कि सवाडिंतेट मजिस्टेंट लोग, जिनकी स्थिति और 
उन्नति जिले के मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर है, ऐसी दशा में 
अपने न्याय के कतेव्यो को ऐसी स्वतंत्रता से कदापि नहीं 
कर सकते जेजी कि न्यायाळय को करनी चाहिये । इस बात 
| का उदाहरण देना कोई काठन कार्य्य नहीं है । मन मोहन घो- 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १४५ 
च महाशय के वतलाये हुए वीस मुकदम (१) एसे २ अन्य 
मुकदमो में विशेष करके उदाहरणीय हैं ओर भ्रत्यक जज, म- 
जिस्ट्ट आर वकाल क अनुभव स एस कई एक उदाहरण 
ओर भी बहुत से मिल सकते हैं, परन्तु मन माहन घोष मः 

शय द्वारा उदाहुत बीस मुकदमे ही, इस नीति से जो हानि 
हुई हे, उस के प्रमाणित करने के लिये पयाप्त हैं ( २) । यह 


(१) बंगाल में न्याय नार शापन बिभागों के सयुक्त 
होने से जो खराबियां उत्पन्न हुई हैं उनको द्रसाने के 
लिये बौस मुकदरनों का उदाहरण देकर मनमोहन घोष बो- 
रिस्टर एटला सहाशय ने सन ९८९६ में एक पुस्तक बना कर 
प्रकाश की है | 

(२) भूतपूर्व राय बहादुर पार्वती चरण राय महा- 
शय ने नीचे लिखी टिप्पणियें जो मनोहर होने के अतिरिक्त 
शिक्षा देने वाली और सुचेतना करने बालो भो हैं, उत्तम 
कोपो हैं | नेरे ससय में घह एक बहुत योग्य और प्रसिद्ध 
देशी अफसर थे । सन ९८९८ में अपने स्थान से छुटकारा पा 
ने के पश्चात उन्हों ने ये टिप्पणियाँ अपने जिले के मजि- 
स्टेंट सिस्टर वी० के माथ उनका, जब क्रि त उसी जिले के 
एक मातहत डिप्पटी मजिस्ट्रेट थे, जो सम्बन्ध था उसे बत- 
लाने के लिये छपी थीं:- 

केस न॑० ९ 

पावतो बाबू--यदि तुम्हारे अन्वेषण के अनुसार 

सब द्त्तान्त सही है तो जो दुण्ड द्या गया है 
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४६ नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
भी स्मरण रखना चाहिये कि ऐसे मृक्रइमे जिन में उच्चाधिकारियों 
का हस्तक्षेप प्रगट होता हे बहुत ही कम देखने में आते हैं 
क्योकि जो समझदार अफसर होते हैं व अपने हस्तक्षप ओर 
अधिकार को यथासम्भव प्रगट नहीं होने देते । परन्तु इस 
में सन्देह नहीं कि उदच्चाधक्रारी अफुसर अपनी शक्ति का प्र- 
बिलकुल अनुचित है। सरकार को यह स्पष्ट आज्ञा है 
कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध बादी पर सिथ्यापराच ल- 

गाने का अपराध सिद्ध हो जावे तो विशेष दशाओं 

को छोड कर उसे बहुत कठोर दण्ड मिलना चाहिये । प- 

रन्तु जा देएड तुमने अपराधी को दिया है वह. उस 
दड से अधिक नहीं है कि जा अपराधी के लगाये 

हुए चोरी के अपराध के वादी के प्रति प्रमाणित होने पर 
वादी को मिलता | जे। दड अपराधो के तुमने अब दिया 
है उस से कम से कम चौगुणा दंड अवश्य देना चाहिये, मैं 
इमसे बहुत असन्तुष्ट हुआ हूं और इसो प्रकार जनाब ले- 
फ्टिनेंट गवनर साहब भी, थदि यह मुकट्टमा उन के सम्मुख 
उपस्थित किया जाय, निस्संदेह बहुत अप्रसन्न हागे । इस 
का तुम क्या उत्तर दे छकते हो ? 
(हस्ताक्षर) 
-+१-+९२ ई० ऐन० बो 
मेरी सम्मति में छः मास का दुंड बिलकुल अनुचित 
नहीं है | जैसा मैंने उचित समका है वैसा ही दूँड मैंने आ- 
पराधी के दिया है | अपराधी ने वादी के ऊपर एक पो- 
तल का घडा चुराने का दोष लगाया था, जिस को कोमत १४) 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १४७ 


योग चाहे केसे ही प्रयत्न से करें तथापि पुलिस के अध्यक्ष 
और जज का काम एक ही मनुष्य के हाथ में होने से बह परि- 
णाम होता है जो बर्ताव और विचार दोनों ही के अनुसार पूण 
निन्दनीय है ॥ 

इसके सिवाय में यह भी मानता हूं कि इस बुराई की 


चौदह रुपये की थी, और उस अपराध के प्रमाणित होने 
घर वादी के दो सप्ताह को सजा दी जासकती थी ॥ 
हस्ताक्षर 
१६--९- ९२ पी० सी० आऋार० 
पाव तो बाबू-तुम्हारी दी हुई दढाज्ञा बिलकुल अनु- 
चित है । यदि ऐसी बात फिर होगी तो तुम्हारे कुव्यव- 
हार की रिपोर्ट मुझे सरकार को अवश्य करनो पडे.गी । 
तुम्हारे उत्तर देने का ढंग भी अशिष्टाचारयुक्त और अ- 
जुचित है | ध्यान रखिये कि भविष्यत्‌ में क्षण भर के लिये 
भी में तुम्हारा ऐसा वत्तांब सहन नहीं करू गा || 
१८--१--९२ (हस्ताक्षर) डे एन० बी० 
केस न० २ 
पावती बाबू-- तुमने कल मुक से कहा था कि इस 
मुकहूमे में देर होने के कुछ कारण है ;परन्तु मिनल के दे- 
खने से स्‌ को कोई भो कारण ज्ञात नहीं होते-- पांच 
तारीख़ से ९४ वों तारीख तक को देरी एक बहुत बड 
देरी है| उसी दिवस दलीले क्यों नहीं सुन ली गडे ? 
पहले पक्ष का विलयपत्र क्यों स्वीकार कर लिया गया ? 
मुझ को ऐसा ज्ञात होता है कि तुस ऐसे मु कट्टूमों का शोप 


% 
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१४८ नवीन भारत | [ छठा अध्याय 
खासियत और सीधा में भी बड़ा अन्तर हे ओर इसके हटाने 
में ऐसी २ कठिनाइयां पढ़ती हैं कि जो अनायास ही नहीं 
मिट सकतीं । भारत की सरकार को यह कठिनता जान पडती 
है कि भारत के वृहत्‌ अर्नेसएुदाय में परस्पर इतनी विभिन्नता 
हे कि उन सव को एकही प्रकार के शालन से शासित करना 
असम्भब सा प्रतीत होता हे । एक ऐसी सरकारी रिपोर्ट से 


जस सत्र जानत हे यह प्रगट हें कि भारत का प्रजा म मत्य- 


y 


फैसला करने की आवश्यकता नहीं समझते हो | यह बहुत 
बुरी बात है | (हस्त१क्षर) 
देश एन० बी० 
केस न'० ३ 
पावती बाबू-इस मुकदमे में जिरह करने के अधिका- 
र का अनुपयोग हुआ ज्ञात होता है | तुमको इसे रोकना 
वाद्ये | (हस्ताक्षर) 
३-४-९२ इे० एन० बी० 
केस नें० ४ 
पार्वती बाबू--तुम्हारी यह दुण्डाज्ञा बिलकुल अये- 
ग्य और अनुचित है । पुलिस का सिपाही अपना फर्जा स- 
नसबी अदा करते हुए बिना कारण ही बुरी तरह से पीटा 
गया है और तिप्त पर भी तुम्हारा यह कहना है कि अप- 
राध कुछ भारी नहीं है--यह क्यों ? अपराधी को दो मा- 
स के लिये कठिन कारागार का दुण्ड मिलना चाहिये था | 
तम्हारा विवेचन अवितरार-पूर्वाक और शिथिल है | उघ में 
कुछ द्लीले नहीं होतीं | यांदे तुन राजसेबा को कुछ दि 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १४९ 
क कक्षा, प्रत्येक प्रकार की उन्नति, प्रत्यक प्रकार की विद्या 
ओर अन्धकार के मरुष्य पाये जाते हैं । भारत की प्रजा 
में ऐसे उच्च-शिक्षा-प्राप्त मनुष्य भी हैं जो बडे वडे विश्व- 
विद्यालयों में ओर इंगळेएड के न्यायालयों तक में उत्तम 
गिने गये हैं ओर ऐसे पहाड़ी रईस भी हैं जिनमें से अभी 
थोडे ही वषे हुए एक ने प्रिवी कोनसिळ में अपनी पक्ष 
में उत्तम फेसला प्राप्त करने के लिये एक पर्वेत-शिखर पर कि- 
सी मूख मनुष्य का बलिदान कर दिया था | स्वाभाविक और 


नों में छोड़ने वाले न होते तो तुम्हारी अयोग्यता का उ- 
दाहरण रूपी यह मुफद्दमा में सरकार के पास अवश्य भेजता। 


( हस्ताक्षर ) हे० एन० घो० 


जैसा कि मैं पहले कह चुका हू कि प्रथम तो चोट ही 
खुफोफ थी , दूसरे अपराधी को उमर भी २० वर्ष को है 
आर तीसरे आक्रमण पहले से विचारा हुआ नहीं था, 
इस लिये अपराधी पर मैंने केवल जुरनाना कर दिया श्रौ- 
र ससे फैदू को सजा नद्दो दी ॥ 


जिले के मजिस्ट्रेट मेर इस सुकट्टसे को या क्रिसी 
और सुकदूले की सरकार के पास भेजें तो मुझ को कोई 
उजू नहों हो सकता | यह भी निश्चय नहों है कि सें जरद्‌ 
हो नौकरी छोड़ने वाला हू । 
१४--४--९२ ( हस्ताक्षर ) 


घो» सी० राय० 
२० 
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१५० नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
निरन्तर वृत्ति तो उन्नति ही की ओर हे । जेसा कि सर फ्रेढे- 
रिक हेलीडेने सन्‌ १८५६ में वर्णन क्रिया था यह सम्भव है 
कि प्रान्तीय शासन ( ]०७॥ल] 6०४०१०००४ ) का पूर्वीय 
बिचार यह है कि सब शक्तिये एक केन्द्र स्थान में आकर सं- 
युक्त हों ओर पूर्वीय शासन प्रणाली के अनुसार न्याय विभा- 
ग का प्रत्रन्ध विभाग से अलग रहना सब से अधिक प्रति 
कूल है । जो कुछ कि लाडे केनिग महाशय ने सन्‌ १८५७ 
मं लिखा था वह भी उस समय के लिये ही, जब कि विश्व 
बिद्यालय स्थापन नहीं हुये थे ओर सरकार का कार्य्य 
आनरेबिल इस्ट इंडिया कम्पनी ही सम्पादन करती थी, ने- 
स्सन्देह वैसाही सत्य था । उन्होंने इस प्रकार लिखा थाः 
“जिसको हम मुख्य पुरुषों की ( ?/१८॥०। ) सरकार कहते 
हैं वह बंगाळ के मनुष्यां की वत्तमान स्थिति में उनके लिये 
बहुत उपकारी हे और वह उनकी समझ में भी अच्छी तरह 
आजाती हे; और शासन शक्ति के विषय में यह 
बात है कि एकही अफसर को सब अधिकार देने से उसका 
ध्यान ओर उत्साह सब विभागों की ओर यथाशक्ति परिपूणी 
खूपसे लगा रहता हे ओर इस प्रबन्ध से वे बाधायें भी उत्पन्न 
नहीं होती कि जो दो बराबर के अफसर हे,ने से देखी 
जाती हैं ” ॥ 


परन्तु गदर के पश्चात्‌ भारतवर्ष में अनेक परिवत्तन रो- 
गये हैं । इसीलिये राजनीतिज्ञों का यह कतेव्य है कि बदले 
हुए देश काल के अनुसार समय २ पर जहां तहां शासन-प्रव- 
न्ध में भी उचित्त परिवर्चेन करें ॥ 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १५१ 
सम्पति जैसी नीति पर चलना चाहिये उस को लाई 
हाबहाउस ( 1०७४०७४९ ) महोदय ने अपने ७ जनवरी सन्‌ 
१८९६ ३० के पत्र में उत्तमता से दिखलाया है । उक्त महाश- 
यह लिखते हैंः--“ प्रत्येक विशेष दशा के लिये उस समय 
के शासन कत्तो की निज की सम्मति के स्थान में नियम-बद्ध 
और निष्पक्ष काबून का स्थापन होना मेरी समझ में संसार 
फे किसी भी देश के सुशासन में एक अत्यन्त उत्तम और 
आवश्यक उन्नति है । यह ळाभ तब ही हो सकता है जब कि 
कानून के बनाने ओर तदनुसार कार्य्ये करने वाळे अधिका- 
री गण शासन विभाग के अधिकारियों से पृथक हों । वह 
पृथक्ता कहां तक होनी चाहिये कि जिस से न्याय विभाग में 
परिपूर्ण स्वतंत्रता राज्य की स्थिरता के लिये आवश्यकतानुसार 
हो उतनी हो सके, उसका देश काळानुसार विचार करना राज 


न्रीति विश्ञारदों का कार्ये है। मुझे भरोसा हे कि एशिया 


के शासन कत्तीओ में इस प्रकार की स्वतंत्रता इतनी न्यून 
ओर इस प्रकार मिली जुली थी कि दोनों की पृथकूता बहुत 
ही कम ज्ञात होती थी; और इसीलिये मुझे इस बात का बड़ा 
अभिमान हे कि भारत में इस नियमः का प्रचार करना 
ओर उसको सजीव मूर्ति बनाना हमारे ही देश वासियों 
का अथात्‌ अंगरेज़ों ही का काय्य है । जब में कोमसिळ का 
ला मेम्बर था तो उत्त समय बंगाल के जमींदारा तथा 
भारत के अन्यान्य भागों के ज॒मींदारों और रईसों से मैंने कई 
बार बात चीत की और उस से मुझे यह विश्वास, चाहे वह 
सत्य हो या असत्य हो, होगया कि वे सब न्याय बिभाग की 
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१५२ नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
स्वतंत्रता की सुनीति को भली भांति समझ गये हैं ओर वे 
उसको यथोचित आदर की दृष्टि स देखने के साथ२ ही अपनी 
रक्षा का भी सर्वोपरि उपाय समझते हैं 7 ॥ 


ढाडे हाबहाउस महाशय ने भारतवषे का यह अन्नुभव 
२५ बर्षे पूवे माप्त किया था और उस समय में भी उन्होंने 
समझ लिया था कि ब्रिटिश गवनेमॅट ने भारत में ब्रिटिश नि- 
यप्रानुसार न्याय विभाग की केसी पक्की नींव डाळदी है । 
उनके समय से पीछे भा सब योग्य दशकों का यही अनुभव 
है कि भारतवासियों में यहद विचार अब और भी इतर जम 
गया है । उनके दृदय में ऐसे विचार के जम जाने पर यह 
कहना वृधा है कि पूर्वीय ढङ्ग के अनुसार सव अधिकार एकही 
अफसर के हाथ में होने चाहिये, कि जिससे जिले की प्रजा 
उस ही एक मनुष्य को अपना हसो कसी समझे कि जिस को 
प्रत्येक प्रकार के अधिकार ममिले हुए हें और जो गवनिमेंट का 
त्यक्ष प्रतिनिषि हे । पूर्वीय ढंग निस्सम्देह यही है परन्तु पा- 
श्रिमात्य न्याय के ढंग का प्रवेश कर के हमने इस को जान बूझ 
कर नष्ठ करादिया है | उन अफसर लोगो के दिलों में तो जो 
इसका प्रचार करते हें यह बिचार कुछ कठिनाई से दूर होता 
हे, किन्तु अशिक्षित जातियों को छोड़कर इसके भीबित होने 
के चिन्ह ओर कही भी नहीं पाये जाते । मेरी सम्माते में तो 
पूवे और पश्चिम के संयोग से जेसा वास्तविक परिवतन भारत 
वासियों के मन में इस नीति से हुआ है वेसा अर किसी 
बात से नहीं हुआ । परन्तु इसका यही कारण हे कि इस 
नीति के प्रचार करने में पाश्चात्य विचार के प्रभाव में कोई 
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थक 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १५३ 
बाधा नदे कर अधिकारी के मनमाने शासन के स्थान में सदेव 
स्थिर रहने वाळे कानूनी शासन का समावेश करादिया गया 
हे॥ 

अब वह समय आगया है कि इस परिवर्तित दशा को 
सरकार प्रगट रूप से स्वीकार करले, क्योंकि भारत के शि- 
क्षित प्रान्तों में न्याय विभाग का पूवंध बिभाग से पूर्ण रूप से 
.पृथक करना अब बिलकुल नहीं टल सकता है। यह उत्तम 
होगा कि यह पृथकवा शनेः २ की जावे और पथम 
ही प्रथम इन प्रान्तों के भी बहुत शिक्षित भागों में हो होना 
चाहिये परन्तु यह काय्योरंभ जितना शीघ्र हो उतना ही उत्त- 
म है । राजधानियों के जिळों में इस नये ढंग का प्रवेश स्वभा- 
चतः ही सब से पहिले किया जाबेगा । नीति प्रचार में हम 
को सदेव सावधान होना चाहिये, क्योंकि पहिळे प्रजा को ऐ- 
से सत्वा का देना बड़ी भारी भूळ हे कि जिन को पीछे वा- 
पिस छीनना पड़े | लाड हावहाउस महाशय ने बहुत उचित 
कहा है, कि नई नीति का प्रचार. देशकाळानुसार करना चा- 
हिये | भारत के बहुत से भाग ऐसे हैं कि जिन में किसी भी 
परिबतेन का करना मूखेतामात्र हे । ऐसे स्थानो में वर्तमान के 
ढंग में चाहे जितने दोप क्‍यों न हों, सच्चा लाम इस ही में 
है कि उस में कुळ लेड छाड़ न की जावे । भारतवर्ष में स- 
चैत्र पहिले यही प्रणाली थी कि सब अधिकार एक ही व्यक्ति 
के हाथ में रहें | भारतवर्ष के बहुत से प्रदेशों में जिन का प्रब- 
न्ध प्राचीन प्रणाळी के अनुसार ही अव तक भी योग्यता से 
चला आ रहा है, वहां पर एक ही व्यक्ति के हाथ में सर्वाधि- 
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१८४ नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
कार रखने की आवश्यक्ता चिर काल तक बनी रेहगी । प- 
रन्तु समस्त मारतवषे समय का लिहाज नहीं कर सकता और 
जो ढङ्ग इन प्रदेशों में अब उपयुक्त हे, अथवा एक शताब्दि 
बा अ्रद्वेशतान्दि पूव उचित ये, वे वङ्गाळ, मद्रास और ब- 
म्पे के शिक्षित पान्तो में इस समय कदापि व्यवहार में नहीं 
छाए जा सकते ॥ 


यह एक ग्राइचय्ये की बात हे कि गत शताब्दि में भारत 
वषे में शासन सम्बन्धी परिबतेन बहुत अस्प हुआ है । इणिड 
यन सिबिल सर्विस नाम मारताय सेवाधिकार की व्यवस्था में 
कुछ भी अदळ बदल नहीं हुआ हे । यह एक पुराना औरं उ- 
त्तम विभाग है, ओर इस में ऐसे लोग संयुक्त हें कि जिन पर 
इंगळेएड को निसन्देह गव हो सकता हे । इस बिभाग के अ- 
धिकारी के साथ भरोसा ओर प्रभाव का अविच्छिन्न संयोग 
ई । इस के अधिकारी की शक्ति और जिम्मेवारी बहुत है ओर 
उस को दूसरों का मला बुरा करने का अधिकार भी इतना 
रहता हे कि जितना किसी भी साधारण मनुष्य को अन्यत्र 
कदापि नहीं मिल सकता । इस विभाग की ब्यबस्था हमारे 
पत्रे प्रबंध कतां की परिपूणे बुद्धिमानी का परिणाम है। 
भिन्न २ जिलों का प्रबंध कि जिन में पूत्मेक् में २० लाख से ३० 
लाख तक मनुष्य बसते हैं और २ सहस्र से १० सहस्त्र तक धर्ग 
मील भूमि हे एक एक अफसर के अधिकार में इस प्रकार दे 
देना कि जिले भर के समस्त कार्ये भार का केन्द्र केवल वही 
एक हो, कि जिले के समस्त विभागों का काये उसी की आ- 
ज्ञान॒तार समान परिपाटी से होता रहे, कि जिस की मावहती 
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छटा अध्याय ] नवीन भासत | १५५ 
( अधीनता ) में सिदिळ सजेन, सुपरिण्टेडेट पुलिस, इंजी- 
नियर और बहुतरे असिस्टेंट और डिप्टी जा फौजदारी, प्रबंध 
और माल का काम किया करते हें सना के अधिकारियों 
की भांति पूणो रूप से सव काम करते हैं, कि जो स्वयं 
सरकार का हाथ और नेत्र है, कि लाखों मनुष्यां का सुख के- 
बळ उसी की योग्यता, उत्तमता और बुद्धि पर निभर हे। यह 
निःसन्देह एक बहुत दृढ और शाक्तिवान प्रबन्ध है ओर उन म- 
हानुभावों की योग्यता का जिन्हो ने इस की व्यवस्था की थी 
उत्तम स्मारक है । परन्तु यह शासन प्रणाळी केवळ एक म- 
जुष्य की इच्छानुसार राज्य-शासन करने के किये ही उप- 
युक्त है ओर उस स्थान के, जहां पर ज दी २ परिवत्तेन कि- 
ये जा रहे हैं, कदापि उपयुक्त नहीं हो सकती और इसीलिये 
अब यह चारों ओर से नष्ट होती दृष्टि आती है | मुझ को स्म- 
रण है कि इस के पुनर्जीवन के छिये सर जागे केम्बल, सर जा- 
न सची, ओर सर चाल्स इजियट जैसे आधुनिक समय के बड़े 
बडे योग्य प्रवन्धकर्साओं ने कई वार अत्यन्त चष्टा की हे; प- 
रन्तु वे सब उस मनुष्य की भांति जो कि वेग से बढ़ती हुई 
तरङ्ग को रोकने का प्रयत्न करता है, निष्फळ हुये हैं । में तो 
यही विचारता हूं कि सरकार को अब स्वीकार कर लेना चा- 


४ 


हेय कि प्रबन्ध विभाग में भी प्रतिनिधि-शासन-प्रणाळी को 
अधिक स्थान मिलमा चाहिये और एक ही मनुष्य में सब अ- 


| 


1रों की भरती करने की प्रथा को कम्र करना चाहिये। 


त 


में यह भी जतळाना चाहता हूं कि यादे प्रबन्ध विभाग के 
निम्न श्रणी के अफसर प्रायः उसी प्रांत क सदा के निवासि- 
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१५६ नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
यों में स नियत किये जावे तो बारम्बार इधर उधर की बदलियों 
का होना भी नो आज कल की शासन प्रणाली का बड़ा भा- 
री दूषण है मिट जायगा; परन्तु विशेष करके न्याय विभाग पे 
तो इस नवीन ब्यवस्था का प्रचार होना अत्याबझ्यक हे । सि- 
बिल सर्विस के मेम्बर बहुत थोडे बय में जब कि वे देश भाषा 
से बहुत अनभिज्ञ होते हैं, एस बड़े २ फौज़दारी अधिकार 
पा जाते हैं कि जो किसी भी सभ्य गवनमेंट में उन के समान 
अधिकारियों को कदापि नहीं मिल सकते । सवे साधारण का 
कुछ ढर न होने से और न्याय विभाग का बहुत कम अनुभव 
होने के कारण से इन लोगों से कभी २ बड़ी २ भूल हो जाने 
में अथवा राज्य शक्ति का दुरुपयोग हो जाने में कुळ भी आश्र- 
ये नहीं है, क्योकि इस में उन का कुछ दोष नहीं हे किन्तु उन 
की उपर का है दोष है। यह सब दोष राज्य शासन प्रणाली का 
है । हमारे वत्तमान प्रवन्ध में यह वहुत भारी दोष हे कि आ- 
कल देशी लोगों को भी बहुत छोटी अवस्था में फौजदारी 
अधिकार दे दिये जाते हैं । जल वायु के विचार से :यह आ- 
चश्यक समझा जाता है कि अंगरेज़ों को छोटी उमर में ही भा- 
रतबपे में जाना चाहिये; परन्तु भारतवासियों को छोटी उमर 
में फोजदारी अधिकार दे देने का कोई कारण दृष्टि नहीं आता, 
तो भी एसा स्वेदा ही किया जाता है | वल्कि इस तरह का 
एक कानून है कि कोई भारतवासी भी जो सरकारी नोकर न- 
हीं हे २५ वर्षे से अधिक अवस्था का हो तो डिप्टी मजिस्ट्रेट 
वा असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद को नहीं पा सकता। इस विषय में 
एसा ज्ञात होता है कि भारत की गवनमेंट सिविळ सर्विस की 


ES 


देख। देखी अंधी हो रही हे, ओर इस धात को नहीं बिचारती 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १५७ 
है कि सिविल सर्विस में जो दूषण हैं उन का सुधार करे 
न कि उन का अनुकरण करे ।इस की कोई दलीळ 
नहीं हे कि भारतवषे में वडे २ न्याय ओर पूबन्ध स- 
स्वन्धी पद छोटी २ उमर के मउुष्यां को अब भी क्यों 
दिये जाते हैं । न्याय विभाग के सम्बन्ध में इस सु- 
धार का होना अत्यन्त ही आवश्यक है कि ( उन सव स्थानों 
को छोड कर जिन में ग्रह-स्वामी-शासन का पूचालित रहना 
अत्यावश्यक है ) देशी लोगों को न्याय विभाग के अधिकार के- 
बळ उसी समय में दिये जांय जब कि उत की उमर ओर अ- 
तुभव से यह सावित हो जाय कि यह काम ये अच्छी तरह से 
कर सकते हें ॥ 


इस की औषधि पूवंध-विभाग को न्याय-विभाग से पृथक्‌ 
करने में दै । भारत वषे की सिविल सर्विस में तो केवल पूबंध 
करने वाळे अफूसर ही भरती किये जाने चाहिये ओर न्याय. 
विभाग के अधिकार, नेसा कि अन्य देशों में किया जाता है, 
केवळ कानूनी पेशे वालों को ही देने चाहिये; क्योंकि कानू- 
न जानने के कारण ये लोग अपने कतेव्यो को भळी भांति 
कर सकते हैं । इस के अतिरिक्त ओर किसी भी उपाय से 
पूणे पृथकता नहीं हो सकती ओर उपयुक्त उपाय को छोड 
कर ओर किसी भांति न्याय बिभाग का काम भी यथोचित 
रूप से नहीं हो सकता हे । इंडियन सिविल सर्विस के मनुष्य 
को शिक्षा ही इस पूकार की दी जाती हे कि बे न्याय विभा- 
ग के कार्य्यो का सम्पादन करने में सवेथा अयोग्य होते हैं । 


CS 


» ° c ~ ४. 
घैये, विबक, आइन कानून के नियमों की प्रतिष्ठा, 'जनश्राति 
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,१५८ नबीन भारत । [ छठा अध्याय 
और बाहिरी लोगों की रिपोर्ट पर पूणे विशवास, उन में से मु- 
ख्य गुण हैं कि जो न्याय विभाग के अफूसर में होने चाहि” 
यं । सिबिल सर्विस के अफूसर की जीवनवृत्ति में ऐसा को- 
इ अवमर नहीं है कि जिस से उस को इन गुणो के प्राप्त क 
रने में सुनिधा हो । इस में कुछ आश्चर्य नहीं है कि प्रबंध 
बिभाग के अफसर न्याय विभाग में पाये जावें, क्यो कि हम 
देखते हैं कि युबा सिविलियन भी ( Financial Department) 
माल बिभाग और ( 8०1००९०४ (9101) ) सेटिलपेंट केंम्प से 
हटा कर एकदम न्यायाधीश बना दिये जाते हें । सिविलियन 
जज को प्रथम तो कानून की यथोचित अभिज्ञता ही नहीं हो- 
ती और दूसरे अपने नियत होने के दिन तक उस को 
यह भी कभी ध्यान नहीं होता फ्रि बह न्यायाधीश 
बनाया जावेगा । क्योकि उस को जितनी शिक्षा मिळती है 
बह सव प्रबंध विभाग के संबेध्र में ही मिलती हे ॥ 


मेने देखा है कि एक हाईकोर्ट के जज को चीफ्‌ कामि 
इनरी के पद परे तरक्की दी गई और दूसरे हाई कोटे के जज 
को फारन सिकत्तर वना दिया गया । इस के सिवाय हाई 
कोटे के न्यायाधीशों का पूवंधकारिणी सभा के सभासद 
होना तो एक साधारण सा दृश्य हे | यह सत्र उसी अनुचित 
पूणाली का ओर एक अच्छा उदाहरण हे कि जिस का सुः 
धार जतक सिविल सर्विस के मेम्बरों में से न्याय बिभाग 
के अफसर चुने जा सकेंगे कदापि संभव नहीं है । न्याय पि" 
भाग के अफूसर केवल सर्वोच्च न्यायाधीश के ही आधीन 
होने चाहिये और उन की उन्नति न्याय बिभाग से पूवंध बि- 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १५९ 
भाग में तथा पूब्रंध बिभाग के अफसरो की उन्नति न्याय पि 
भाग में कदापि नहीं होनी चाहिये । जव तक न्याय विभाग 
क अफसरों को अपनी उन्नति और बदली के लिए पूर्वंध वि- 
भाग के अफसरों का मुख देखना पड़ेगा तब तक उन में वा- 
स्तविक स्वतेत्रता कदापि नहीं हो सकती । में यह नहीं कहता 
कि आज कळ अफूसरो की अदला बदली की शक्ति का अ- 
जुपयाग होता हे, परंतु इस में कुछ संदेह नहीं कि इस में अ- 
जुपयोग की पूर्ण सुविधा हे । इस लिये न्याय और पूरवंध बि- 
भाग के पृथक करने के पृस्ताव में यह परमावशपक हे कि 
न्याय विभाग के समस्त अधिकारी केवळ हईकोट ही की 
आज्ञा ओर अधीनता में रहने चाहिये ॥ 


एक दूसरी बडी कठिनता है कि जो केवल ऐसे गलिस्टेट 
नियत होने से ही पिट सकती हे कि जिनका प्रबन्ध विभाग 
के कार्ये से कोई सम्बन्ध न हो | यह उन मनुप्याँ के लिए, कि 
जिनको न्यायालयों में जाने की आवश्यकता होती हे, वास्तव 
में बड़ ही दुःख की वात. हे कि वे मजिसटूट जिनकी पेशी म 
उनका मुकदमा होता हे, मुकदमे की पेशी की तारीख न माळूप 
क्या समशकर अपने दोरे के मुकाम में डाळ देते हें । ऐसे म- 
जिस्टेटो को जो कि प्रबन्ध विभाग के अफर हैं ओर 
विशप फरके उन मजिस्ट्रेट लोगों को जिन पर जिले के किसी 
बिभाग के प्रबंध का पूणे भार निभर रहता है एक बे का व- 
हत सा भाग दोरे में ही व्यतीत करना पड़ता हे | अव यह त- 
_ अबकी ही जान लिया जा सकता हे कि ऐसे प्रबन्ध से घुमे 


बाळे को कितना संकट उठाना पड़ता है। सदर मुकाम से दू- 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 898190 


„१६० नवीन मारत । [ छटा अध्याय 
र होने के कारण उनके खुद के दुख को छोड़कर वकोळ इ- 
त्यादि की सहायता पाप्त करन में भी उनके बड़ी ही कठिनता 
उटानी पड़ती हे ॥ 


पूवन्थ कती और न्यायाधीश एक दूसरे से पूर्णरूप से 
भिन्न होने चाहिये । पूवन्थ करने का सव काथे इंडियन सिवि- 
ल सर्विस क सभ्यो के अधीन होना चाहिये । जिले के पंबन्धे 
करनेवाले मुख्य आधिकारी को जिले (1)।5७1०1)का मजिस्टूट नहीँ 
कहना चाहिये, किंतु अब उस को प्रांतीय अफसर ( District 
01००० या जिले का डिप्टी कमिश्नर कहना चाहिये । उसी के हाथी 
में पुलिस का सब पवंध ओर माल की सव शारवाओं के आधि” 
कार का सव कये रहना चाहिये । म्यूनीसिपेळिटी और और 
अन्य प्रान्तिक सभाओं का अधिनायक भी बही होना चाहिये। 
ओर वतेमान के समान वही अफसर अव भी अपने 
जिले में पूवन्थ विभाग का हस्त ओर चक्ष गिना जाना 
चाहिये । परन्तु जिले के अफसर को या उसके मातहत फे 
किसी अफसर को न्याय विभाग का कोई कार्ये नहीं कर- 
ना चाहिये | ऐसा करने से उच्चश्रणी के पुलिस विभाग 
की शायद कोई आवश्यक्ता नहीं रहेगी और इस से घास्त- 
विक मितव्यय के अतिरिक्त शासन में भी बहुत सुबिधा होगी । 
में यह तके नहीं सुनना चाहता कि इस पूवंध से जिले के अ- 
फसर की महिमा में न्यूनता हो जायगी । यादे न्याय विभाग में 
हस्तक्षेप करने की शक्ति रहने से वतमान में उस की कुछ 
अधिक मह़िगा है तो भी यह अत्यन्त ्राबश्यक् हे कि उस के 
मागे में से यह कंटक इटा देना चाहिये । परन्तु में इस बांते को _ 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १६१ 
नहीं मानता कि इस से उस की महिमा कम हो जावेगी, ।के- 
न्तु में तो ऐसा समझता हूं कि उस के जिले के मुख्य अधिका- 
री होने से और विशेष करके पुलिस के मुख्य अधिकारी होने 
से उस का प्रभाव ओर भी बढ़ जावेगा और उस की शक्ति 
विशेष बिस्तृत हो जावेगी । इस प्रकार से सिदिलियन जिले 
के अफसर को तो प्रबन्ध करने की पूरी शक्ति मिल जायगी 
ओर जिले का न्याय सम्बन्धी सम्पूण काये जिला जज और 
सेशन जजों के अधीन चला जायगा कि जो सीधे हाई कोटे 
के अधीनता में रहेंगे । पान्तिक कचहरियो के प्रधान, जेसा 
कि अब तक होता आया है, जिछा और सेशन जज, सवार- 
डिनेट ( $७०0।००७ ) जज, मजिस्ट्रेट ओर मुनसिफ 
ही होते रहेंगे । परन्तु इन सव अधिकारियों का नियत करना 
हाई कोटे ही के हाथ में रहा करेगा । ओर ये सव अधिकारी 
वकीलों, मुख्तारों ओर कानूनी पेशेवाले दूमरे आद मियां मे से 
चुने जाया करेंगे | न्याय बिभाग में सेवा करने के लिए बहुत 
उच्च कोटि के गुणवान मिल सकते हें। इस समय में भारतवपे 
में बहुत से ऐसे अनुभवी अंगरेज़ वारिस्टर हैं जो प्रशंसनीय 
जज हो सकते हैं ओर साधारण सिविियन जजों की अपेक्षा 
अपने कार्य को अधिक योग्यता के साथ'सम्पादन कर सकते 


न “2 


हैं| इस में संदेह नहीं कि धीरे २ भारत के न्याय विभाग के 


अफसरों की संख्या में भी वृद्धि होगी और मितब्ययता और 
योग्यता इन दोनों ही के लिए इस परिणाम को में बहुत शुभ- 
कारी समझता हूं ॥ . 


इन मन्तब्यों से इण्डियन सिविळ सर्विस की भरती में 
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१६२ नवीन भारत । [ छटा अध्याय 
कुछ कमी विचारी गई हे | यह बढ़े ही रंज की बात है कि आ- 
ज कल इस सर्वित में जो भरती हो रही हे वह केवळ हिसावी 
बिचार से की जा रही हे और उस प्रे जा परिवतन जल्द ही- 
या कुछ देर में अवश्य होन वाले हैं उन पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया जाता । इन वर्षों में इतनी अधिक भरती हुई है कि 
पध ही किसी प्रकार का वास्तविक सुधार कठिन प्रतीत होता 
हे । इस समय बहुत से ऐसे नये सिविलियनों का ससूह उप- 
स्थित हे, ओर कुछ काल तक आगे भी बना ही रहेगा, कि 
जिन को न्याय ओर प्रवन्ध विभाग के ऊंचे ऊंचे पद देना ज- 
रूरी हे ओर उन के हक भी ऐसे ही हैं कि जिन को हम टा- 
लप टोळ नहीं कर सकते परन्तु आगे के लिये भरती करने में 
इस बिचार से कि न्याय विभाग के पद अब इन लोगों को 
नहीं दिये जायंगे, इस सर्विस की भरती करने में कमी करने के 
लिये हम को सदेव सन्नद्ध रहना चाहिये ॥ 


चाहे कुछ भी हो आज कळ की इण्डियन सिबिल सर्विस 
का दिन (पताप) एसा कदापि न रहेगा । इस शासन प्रणाली में 
एऊ-व्यक्तिगत और बहुःव्यक्तिगत दोनों ही प्रकार का शासन 
संयुक्त हे | यह प्रणाली कवल वहां पर ही उपयुक्त हो सकती है 
कि जहां विदेशी शासन ही हो | बहुत काळतक उत्तम काम क- 
रने के पीछे इस शासन क! अन्त अवश्य होगा और इस के 
स्थान में एक एसा लाक-म्रिय शासन प्रचलित होगा कि जो 
इस के दोषों को छोड़ कर इस के युणा को चिरस्थायी करदे- 
गा | इङ्गलिस्तान के अनुसार भारतवपे कक भी राज्य शासन क- 
रने के लिये प्रजा की ओर से प्रतिनिधि चुने जाने की उतनी 
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अख्ख FISTS 


छठा अध्याय ] नवीन भारत । १६३ 
आवश्यकता नहीं है जितनी कि भारतीय जाति समूह में से ए- 
से पूतिनिधियों के चुनने की हे कि जो स्थानीय कतेव्यों के 
सस्पादन करने के लिये यथा सम्भव सर्वोल्कृए योग्यता रखते 
हों । उस शाप्तन प्रणाली ने, जिस के लिये हम लाडे रिपन 
महोदय के कृतज्ञ हैं, इस सुधार के मागे को बतला दिया है 
ओर एक व्यक्तिगत शासन के स्थान में पान्तीय आत्म शासन 
( Local Self-Government ) पूणाली का ढंग निकाला 
हे । शासनाधिकारी गणा में भी अब धीरे धीरे यहां के स्था- 
नीय निवासियों की संख्या ही साधारणत्तः बढ़ती जायगी। 
हाकिर्मा की जल्दी २ तबदीली होने की पृथा भी जो बड़ी 
हानिकारक हे क्रमशः बंद हो जावेगी | जिन कतेव्यों के स- 
स्पादन करने के लिये आजकल हम योरोप से परदेशियों 
को बुलाते हैं, अथवा भारतवर्ष ही के अन्यान्य पातां से भार- 
तवासियों को बुला रहे हैं, उन के लिये स्थानीय निवासियों 
को नियत करने से शासन की उत्तमता ओर मितव्ययता दो- 
नों एक साथ ही सिद्ध हो जावेंगी ॥ 

भारतवर्ष के निवासियों में स्थानीय आत्म-शासन 
( Local Self-Government 9] के लिये एक स्वाभाविक यो- 
ग्यता है जो सेंकड बर्षों के अंधेरे से भी नष्ट नहीं हुई है । 
पहिले समय में भारतवर्ष के हर एक ग्राम के निवासी अपने 
ग्रामार्थीपाति की अधीनता में एक प्रकार का छोटा सा 
प्रजाधिपत्य राज्य किया करते थे | इस राज्य के अधिकारी 
कुलक्रमागत होते थे । यदिं कोई अधिकारी अयोग्य समझा 
जाता तो उसको अळग करके सबेसम्मति से उसी के कुटुम्ब 
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१६४ नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
का कोई दूसरा योग्य मजुष्य उस के स्थान में नियत करदिया 
जाता था । यह केवल अगरेजी राज्य ही का प्रभाव है कि 
ग्राम के घुखियाओं ( पटेल ) का अधिकार अब पूयवत्‌ नहीं 
रहा हे, ग्राम के हिसाब किताब लिखने वाले ( पटवारी ) को 
शाक्ते नष्ट हो गई हे; ओर पंचायत के न्यायाधिकार विलुप्त 
हो गये हें । स्थानीय आत्मशासन और गांव की पंचायत के 
स्थान में अब एक बहुव्ययी और एकव्यक्तिगत शासन प्रणा- 
ळी का समावेश हुआ है । इसमें संदेह नहीं कि अब 
पुराने ढंग का ज्यों का त्यां पूचार तो नहीं हो 
सकता, परन्तु लांडे रिपन साहब की नीति यह थी र्क 
स्थानीय सभाओं के संस्कार से भारतीय पार्चान शासन 
प्रणाली ओर आधुनिक सभ्यतानुसार शासन प्रणाळी यथा स 
सभव मिला दी जावें । यह प्रस्ताव निःसन्देह उत्तम था, क्यो- 
कि इस से स्थानीय कार्य्यों का प्रवन्ध स्थानीय सभाओं 
को दिया जाता है । इन के सभ्य प्रबन्ध के तत्वों को 
जानने में जिले के अफसरों के सामने चाहे जितने पीछे हों 
परन्तु उन में यह कितना बड़ा गुण हे कि पृत्येक 
परिणाम से उन का पूरा २ सम्बन्ध हे । पूत्येक्र स्थान का 
शासन वहां ही के निवाप्तियों के हाथों में हो गया है । ओर 
व्यापारी, कारीगर, कोठीवाल, साहकार, ओर किसान, सव 
मिळ मिला कर पहिले की तरह अपना काम फिर करने लगे 


हैँ ॥ 


| 
1७] 
>” 


$> 


जेसे कि स्थानीय स्वतंत्रता और स्थानीय शासन के प्रका- 
त होने से इंगलेण्ड की पोलिटिकल व्यवस्था दृद होगई ४ हे 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १६५ 
उसी तरह स्थानीय शासन विधि के संचालन से हम को भारतवर्ष 
की पोलिटिकल व्यवस्था के भी सुद्र और उन्नत होने की 
आशा हो सकती है | हम ने समग्र राज्य में प्रजा-पूतिनिधि- 
त्व के बीज बोदिये हैं अव हम को केवळ उन को पोषण कर- 
ना वाकी है। अनियंत्रित हस्तक्षेप को में केवल भूमि-पूवन्ध 
के विषय में ही बुरा नहीं कहता, किन्तु साधारणतः राज्य के 
हस्तक्षेप के विषय में सव से उचित मागे मेरी समझ में यही 


है कि देशियों के सुधार सम्बन्धी यत्नो को चुपचाप देखते 


रहना और जहां तक हो सके सहायता देना चाहिये । इस 
तरह आ्रान्तारेक पुनरुज्जीवन होकर लोगों के मन में भरोसा 
उत्पन्न होगा और फिर वतेमान नींव पर ऐसा पोलिटिकल म- 
इल खड़ा करें कि जो अन्त में अपने आप खड़ा रह कर हृढ़- 
ता पूवक बढ़ता रहेगा । इन वातों का प्रयोग मुख्य २ दशाओं 
में बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है; परन्तु विशेष क- 
रके स्थानीय आत्म-शासन (1,०८:] 8०॥-(०ए९णाशला।) की व्प- 
वस्था के विषय में जा सरकार ने जारी की है ये वार्त ओर भी 
अधिक उपयोगी हैं । इस आत्म-शासन विधि का सञ्चार सव 
दशाओं में बुद्धिमानी के साथ नहीं क्रिया गया । इस 
का विस्तार धीरे २ ओर ऋमशः होना चाहिये था । 
पहिले मुख्य २ चुने हुए स्थानों भें ओर फिर और दूसेर 
स्थानों में; परन्तु सत्र ही पूण विश्वास और उदारता क साथ 
होना चाहिये । पहिळे ऐसे तत्वों को सव जगह फेला दने 
ओर फिर उन पर अनुचित रोक लगाने ओर दबाव डालन से 
सफडता नहीं हो सकती । मेरा यह आशय कदापि नहीं है कि 
सरकार को इस विषय में सर्वत्र असफलता ही हुई हे । मेरा 
२२ 
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१६६ नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि लाई रिपन महाशय के इस 
यत्न की सफलता को लाई ऐलागेन महोदय ने उदारता के 
साथ भली भांति स्वीकार किया था । परन्तु वात यह है कि 
अनेक बंधन होने पर भी यह यत्न सफल हुआ हे | नीरोग 
( दृष्ट पुष्ट ) ओर स्वतंत्र वृद्धि के लिय सरकारी अधिकारि 
यों का हस्तक्षप न रहना अत्यावयश्क हे । यह बात जितनी वार 
ओर जितनी स्पष्ट रीति से कही जाय उतना ही उत्तम हे । इस 
पर जोर देने की आवश्यकता इस लिए है कि सरकार के ड. 
दयाभिलाषी, उच्चपद्राभिलापी ओर उत्साही मंत्रीगण इस 
नीति के प्रयाग से स्वभाव से ही बहुत घृणा करते हें। जिन अ- 
घिकारियं की शासन प्रणाली क उन्नत करने की उत्कट अ- 
भिलापा हे वे आवश्यक ओर परम लाभकारि प्रस्तारो का मू- 
खता, उदासीनता, अथवा निरुत्साइता के कारण रुकना या बं- 
द रहना कदापि नहीं देख सकते । परन्तु सावेजनिक काय्यों के 
व्यवहार में थेय्ये अत्यावश्यक हे और उन को जिन के वा- 
ड्छित प्रस्तावों का विरोध किया जाता है स्मरण रखना चा- 
हिये कि आत्म-शासन का संस्थापन, विस्तार ओर तास्ताबिक 
व्यवहार एक ऐसा काये नहीं है कि जो सहज ही व्यवहार में छाया 
जा सके किन्तु उनका यह एक ऐसा बड़ा उद्देश्य है कि जिस के 
लिए पोलिटिकल शिक्षा की भी आबश्यकता है । कुछ काल के 
लिए यदि उपयोगी सुधार भी बंद रहकर अत में स्थानीय सभा- 
ओं की इच्छा और सम्मति के अनुसार व्यवहार में लाच 
जावें तो उत्तम है; परन्तु स्थानीय समाज की सम्मति की उ- 
पेक्षा करके बलपूर्वक ऐसे सुधार करना कदापि उत्तम नहीं हे । 
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अय किसा 


छा अध्याय ] नवीन भारत । १६७ 
हम को ऐसी सभाओं की स्वतंत्रता का आदर अब्रशय करना 
चाहिये। हम को उन पर ऐसी दृष्टि भी रखनी चाहिये कि जि- 
स से वे सदा के लिये निष्ठुर ओर आलसी होकर अपने देश- 
वासियों के ख़ाथ उन के जो कतेव्य हैं उन के करने में वेपर- 
वाही न किया करें । परन्तु आत्म-शासन रूपी वृक्ष का छोटा 
सा पोधा लगाकर हम को, यह देखने के लिए कि उस की ज- 
ड़ जमीन में कहां तक घुसी हैं, वार २ उस उखाड़ना नही चा- 
हिये । यादि स्थानीय सभाओं के कामों में बात २ में व्यथ 
रोक टोक ओर हस्तक्षेप किया जावे तो स्थानीय आत्म-शासन 
की उन्नति की आशा सवेथा असम्भव है। लाडे रिपन साहब के 
कथनानुसार सरकार को ऐसे ढङ्ग पर सहायता और सहारा 
देना चाहिये कि जिस से स्पूनीसिपल कमिइनरों को उन को 
अदान किए हुए अधिकारों मे पूर्ण स्वतंत्रता बनी रहे और उ- 
न मं आत्म निर्भरता की भी त्रुटि न होने पावे । ये स्थानीय 
आत्म शासन के वे मूळ सिद्धान्त हैं कि जिन को उन के सर- 
कारी जन्म दाता -- लाडे रिपन - ने स्वयं वणेन किया हे । 
हल... उस नीति की, जो उन सिद्वान्तों स केवळ विरुद्ध ही नहीं हे 
किम्तु जसा कि विशेष २ दशाओं मं उस की बाहरी दिखाव- 
ट स जान पड़ता है, वह चाहे प्रगट में स्थानीय शासन की 
सहायक ही प्रतीत होती हो, वास्तव में पत्येक स्वयंभू रचना 
` को जन्म ळेते ही कुचळ डाळने बाली है, हम जितनी डुराई 
करें थोडी है ॥ 
लाडे रिपन महोदय के समय से शासन सम्बन्ध सव से 
बडा भारी सुधार यह हुआ है कि प्रान्तीय कानूनी सभाये 
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१९८ नवीन भारत । [ छठ! अध्याय 
( Provincial Legi 


ative Councils ) प्रतिनिधित्व के मूल पर 
सुसेस्कृत की गई हैं | पजा गण ने सरकार पर इस से ब 
कर ऑर किसी भी वात पर इतना दवाव नहीं डाला था 
ओर न कभी किसी विषय पर इतना वादाजुवाद ही किया था। 
सात वषे तंक विचार ओर तेय्यारी कर के .अन्त में यह का- 
तून वनादिया गया | यह एक ऐसी स्मरणीय बात हुई हे, 
कि जिस के लिए शिक्षित भारतवासी अपनी उचित भार्थना- 
ओं के पूर्ण करने के लिए सरकार का सदेव उपकार मानते 
रहेंगे ! इस कानून के पास होने से यद्यापे उन की प्रार्थनां 
की पूणे रूप से स्वीऴ्ाते नहीं हुई है तथापि इस से यह स्पष्ट 
सिद्ध होता हे कि सरकार की कोनसिळ में प्रजा के स्वतंत्र 
प्रतिनिधि होने के लिए पूजा की ओर से जो वारंवार पार्थना 
की जाती थी सरकार ने उसे स्पष्ट रूप से भान लिया हे। 
इस एकार भारतवासियों की स्वतंत्रता बढाने से मिस्टर ग्ले- 
डस्टन महाशय के चित्त मं जो भाव पेंदा हुए थे उन्होंने उन 
को निम्न लिखित पूभाबोत्पादक वाक्या में पट किया; हेः- 
“ में विश्वास करता इ कि हमारी यह आशा कि भारतवासि- 
यों को अब कुछ समय में नाममात्र का ही नहीं किन्तु वास्तावेक 
सजीव प्रतिनिधित्व का अधिकार भी मिल जायगा, शायद अ- 
छुचित न होगी । हम लोगों को दूर २ के देशों में राज्य स्था- 
पन करने ओर उन का शासन करमे में निःसंदेह बहुत क- 
ठिनाइ्यां उठानी पड़ी हैं; परन्तु ब्रिटिश सोमाज्य के अन्यान्य 
विभागों में यह कार्य अपे्षाक्रेत बहुत सरल था, किन्तु भारत- 
वर्ष में इसन वडा विकट रूप धारण किया था । भारतवपे 
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छठा अध्याय ] नवीन भारत । १६९ 
इतना बड़ा प्रदेश हे ओर उस की दशा ऐसी विशेष है कि 
उस के राज्य प्रबन्ध में ग्रेट ब्रिटन को इतना सुरुतर काये क 
रना पड़ा हे कि जितना ओर किसी राज्य को भी कहीं नहीं 
करना पड़ा हे । यही नहीं किन्तु भारत शासन का कार्ये ब्रि- 
टिश-साम्राज्य के समुद्र पार वाले अन्यान्य अधीन राज्यों से 
भी अवश्य युरुतर हे । छुझे यह विचार करने से बड़ा हर्ष हो- 
ता हैं कि भारत की सरकार का विलायती सरकार से सीधा 
सम्बन्ध होने ओर उस के विलायती सरकार के पूणे अधीन 
होने तथा विळायती आईन कानून का आधिपत्य स्वीकार कर- 
ने के पूव और पश्चात्‌ भारतवर्ष में वृहत्‌ ओर वास्तविक उन्न- 
ति हुई हे । यह सव उन्नति इस कारण से हुई हे कि भारती- 
य सरकार का सदव एस याग्य मनुष्य मिळते रहे हठ क 
जो अपने कतेब्य सम्पादन की पोळीटिकल जिभ्मेवारी को भ- 
ली भांति समझ कर सरकार की सेवा करते रहे हें । इन सब 
बातों से विश्वास होता हे कि भारत का भविष्य महान्‌ मङ्ग 
लीक होग। । हम को यह भी आशा होती हे कि इस सुविस्तृ- 
त और सुविश्ञाल प्रदेश में मतिनिधित्व प्रणाळी का यथार्थ 
रूप से प्रचार होने से, चाहे यह प्रचार पारिमित रूप में ही 
क्यों न हा, वास्तविक सफलता अवश्य होंगी । यदि हम इस 
उद्योग में सफल हुए तो हमारा यह कार्थ इतना भारी होगा 
कि जिस की उपमा इतिहास में मिलनी कठिन होगी ||” 

यह सुधार सन्‌ १८९२ से प्रारम्भ हुआ हे । कुछ वर्षो 
के लिये इस परिवर्तन होने से पहिले ओर कुछ वर्षा के 
लिये इस के पञ्चात्‌ में प्रांतिक छेजिसलेटिव कौन- 


४2 


2 
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१७० नवीन भारत । [ छठा अध्याय 
सिळ का मेम्बर रह चुका हूं और इसीलिये में इस 
सुधार के क्ये की समीक्षा करने में अन्य मनुष्यों की अपेक्षा 
अधिक समर्थ हूं । कोनसिलो की बनावट में ही कुळ परिवर्तन 
नहीं हुआ है किन्तु उन के कार्यों भे भी कुळ २ परिवर्तन कर 
दिया गया हे । प्रजा के प्रतिनिवरियों को कोनसिलो के सर- 
कारी मेम्वरो स किसी विषय पर यथोचित मक्च करने का 
ओर चाहे जिस विषय के पत्रादि मांगने का अधिकार दे दि 
या गया हे ओर उन को राजकोप पर भी कुळ दृष्टि रखंने के 
अधिकार मिल गये हैं । आनंद की वात हे कि इन अधिकारों 
का इन लोगों ने दुब्थेवहार भी नहीं क्रिया हे | किन्त इस न- 
ये कानून के बनने से सवे साधारण को संताप और गवनेमेंट 
को बहुत लाम हुआ हे | भारतवर्ष की कोनसिलो के लिये 
जा कानून बना है उस स अच्छा कर्य हुआ हे । परन्तु यह 
कानून अभीतक पूरा नहीं हे ओर यह उन प्रत्यन्त त्रुटियों से 
व्याप्त दे कि जो प्रन्तिक गवनेरो ओर प्रजा क प्रतिनिधियों 
की सुदक्षता ओर बुद्धिमानी से भी कदापि नहीं मिट सकतीं! 
ऐके विशाल प्रान्त मं जहां सात करोड़ प्रजा वसती हो केवल 
बास मैम्त्ररों की कोनमिल में भजा के उचित प्रतिनिधित्व का 
होना सत्रेथा असम्भव है । परन्तु वतेमान कातून के अनु णर 
कोनसिल में केबल बीघ ही सभ्य हो सकत हैं, इसलिये को- 


निळ का विस्तार करना अत्यावश्यक हे । कोनसिला की 
स्थिरता और गौरव के ळिये यह भी उचित हे कि, उन की 


मैस्व के लिये ऐसे गुण होने चाहिये किं जिन का सरकारी 
पदाधिकार से कुछ भी सम्बन्ध न हो | कोनसिळ के सरकारी 
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छठा अध्याय नवीन भारत । १७१ 
अफसरों के अतिरिक्त जो सभ्य हो वे केवळ अफसर लोग 
ही नहीं, किन्तु उन में ऐसे बड़े २ आदमियों और रसो का 
होना भी जरूरी हे जो कि देश में अपनी ऊंची स्थिति के कारण 
से. ही कानून बनाने के लिए योग्य समझे जाते हैं । हम को 
यह वात नहीं भूलनो चाहिए कि भारतवर्ष सदेव से ही वडर 
आदमियों की आज्ञा का पाळन करन वाला और पुराने ढंग 
को चाइने वाळा देश होता आया हे ओर इसीलिये रईसों के 
स्थान में सवे साधारण के हाथों से भारत शासन कराने की 
प्रथा चलाने का प्रयत्न यहाँ पर कदापि सफल नहीं हो सक- 
ता | हरएक प्रान्त की कोनसिळ में वहीं के धनी मानी देशी र- 
इंसों में से झुख्य सज्जन होने चाहिये और चूंकि इस वात का 
निवटेरा करना भी अवश्य हे कि कोन कौन देशी रईस व्यव- 
स्थापक़् सभा के सभ्य होने चाहिये, इसलिये सुझाया जा 
सकता है कि समस्त महाराज बहादुर, महाराज और नब्वाव व- 
हादुर तथा ऐसे देशी महाशय जो के. सी. एस, आई. और 
के. सी, आई. इ. की पदवियों से विभूपित हैं, जब तक वे 
जीवित रहें कौनसिल के विना पदाधिकारी मेम्बर होने चाहि- 
यें । उन की मान मयादा, देश के हानि लाभ से उन के हा- 
नि लाभ, प्रजा में उन की प्रतिष्ठा ओर सवे साधारण पर उन 
के प्रभाव के कारण से वे इस मेम्बरी के अवश्य योग्य हैं । इन 
सब कारणां से नितान्त आवश्य? हे कि सरकार इन महाश- 


यो को पूजा के शासन काये करने में तत्पर होने के लिए उ- 
त्साहित करे । आजकल वे ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करते, 


परन्तु कांनासल म उन क भरता हा जान स आर देश कीछय 
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१७२ नवीन भाग्त । [ छठा अध्याय 
कानून बनाने में संयुक्त होने से और राज्य कार्य करने में 
उन के शामिल रहने से सरक्षार की ' शाक्ति बहुत कुछ बढ़ 
जायगी । जिस किसी ने इस विषय पर विचार किया हे ऐसे 
प्रवन्ध की उत्तमता को अवश्य माना है । वतेपान में कोनसि- 


लके मेसम्वरो की संख्या इतनी न्यून होने के कारण यह वात , 


सुझाई जाती है कि मान्त के रईसों से प्रार्थना करनी चा- 
हिये कि वे सव अपन में से किसी एक प्रेम्बर को चुन दें। 
एसा प्रस्ताव केवल अनुचित ही नहीं किन्तु उन लोगों को अ- 
प्रिय भी हे ओर उन लोगों की महिमा को घटाने वाला भी 
है | इस कठिनता को हटाने का इस के सिवाय और कोई उ- 
पाय नहीं हे कि कोनसिल के मेम्बरों की संख्या बढाई जावे । 
कोनसिळ के सरकारी मेम्वरो को छोड़ कर १० तो अतिरिक्त 
मेम्बर होने चाहिये और रईसो की संख्या यद्यपि भिज्न २ 
प्रांतों में भिन्न होगी तथापि साधारणतः लगभग २० बीस 
रईस यावञ्जीवन मेम्बर होने चाहिये । इन रईस की स्वा- 
भाविक राजनेतिक बुद्धि आवश्यकता एड़ने पर मध्यम कक्षा के 
अतिनिधियों के समूद के समक्ष जिस का समावेश ग्रत्यावव्यक है 
बहुत उपयुक्त सिद्ध होगी | वाद विवाद करने का भार तो 
जेप्ता कि अब हे तब भी प्रजा के प्रतिनिश्षिया पर ही रहेगा। 
प्रजा के प्रतिनिधि तव भी डिस्ट्रिक्ट बोडो, म्यूनिसिपेलिटियों, 
प्रस्ीढेन्सी कारपारेशन, चम्बर ग्राफ कामसे एन्ड ट्रेड तथा 
यूनिवर्सिटियों द्वारा ही चुने जाने चाहियें । एसे समूहों के वा- 
स्तविक प्रतिनिधित्व के लिये तीस मम्बरों से कम कदापि नहीँ 


~ ~ 


हो सकते | रही सही कमी की पूति ग्वनंमेएट के नामाङ्कित 


i ]ासाशाििणिशिशषिाकािधाााााााबायया 


छठा अध्याय ] नवीन भारत । १७३ 
> मेम्बरों से होनी चाहिये | इन मेम्बरों में वे लोग चुने जावे जो 
सरकारी स्वत्वा का तथा उन जातियों का-यथा यूरोपियन, मु- 
सलमान, पारसी आदि-जिन का दूसरे प्रकार से भरती होना 
कटेन हो, पश्न ल। गवनभट क नापाङ्कित मस्बरा का हाना भा 
कई कारणों से आवश्यक हे; कि इस से गवनेमेट स्वयम्‌ भी 
प्रा पातानाधत्व पा सक, क छाटा छाटी जातया का 
पूतिनिधित्व भी हो सके, और यह कि कभी कभी ऐसे मे- 
स्वर भी जो वास्तव में तो पूजा के सच्चे पूर्तिनिधि हैं ऑर 
„ कॉसिल की सेवा करने के भी पूर्ण योग्य हैं, परन्तु किसी का- 

रण विशेष से न तो पूजा ने ही उनको छुना है ओर न उन्हॉ 

ने पूजा से अपने चुने जाने की इच्छा पकट की है, कोनसिल 
के मेस्यर नियत किये जा सके । मेरी समझ में सरकार से ना- 

माङ्ित कोनसिल के भेम्बरो की संख्या प्रजा स चुने हुए म- 

स्वरों की संख्या से आधी अथोत्‌ १५ होनी चाहिये । इस 

पकार से कोनसिल में कुल ७० सत्तर मेम्बर होंगे आजकल 

की संख्या को देखत हुए यह सख्या भले ही अधिक ज्ञात हो- 

ती हो परन्तु साथ ही यह भी अवश्य स्त्रीकार करना पड़ेगा 

कि पूतां के विस्तार और उन की वस्ती की दृष्ट से अथवा 

दूसरे देशों की पृतिनिधि सभाओं की दृष्टि से यह संख्या कुळ 
भी अधिक नहीं हे । एसा समझा जाता हे कि बहुत बड़ी कों 
सिल होने से काय्यं करने भें बाधा ओर विघ्न होते हें । परन्तु 
„ इस विषय में हम को अपने अब तक के अनुभव से काम लेना 
` चाहिये | ऐसीडेन्सी कारपोरेशन सभाओं की तथा यूनिवर्सिटी 
सिनट सभाओं की कार्यबाही के अनुभव से ज्ञात होता है 

- कि बड़ी कोनासिळ होने किसी प्रकार की वाधा नहीं हो सक- 


२२ 
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१७४ नवीन भारत । [ छडा अध्याय 
त्नी । मेरा तो यह अनुभव है कि जितनी बड़ी सभा होगी उ- 
तनी ही अधिक उस की बुद्धिमत्ता भी होगी, उतना ही सार- 
गर्भ उसका निर्णय होगा ओर उतना ही अधिक सभापाते का 
सभा पर पभाव होगा । मेम्बरों के आपस के भिन्न २ ओर 
परस्पर विरुद्ध लाभा के होने से, राजसभा की आज्ञा में 
पूर्वीय भूखंड के निवासियों की स्वाभाविक पूज्य दृष्टि होने 
से ओर सरकार के साथ उत्तम सम्बन्ध रखने की इच्छा से, 
कोनसिल के भेम्बर एका करके सरकार के विरुद्ध उपद्रवी स- 
भा बनाने के लिये कदापि सन्नद्ध न होंगे । विस्तृत कौनासिळ 
होने से सरकार को अपनी पराजय का भय भी बिळकुळ नहीं 
रहेगा । केवल ऐसे हे उपायों से कोनमिळ अपना असली 
प्रतिनिधित्व रूप धारण कर सकती हे | ऐसा करने से केवळ 
देश के शिक्षित जनों को ही सन्तोप नहीं होगा किन्तु 
देश के धनी मानी रईसों की भी इस से पूरी सन्तुष्टि होगी 
ओर पुरानी चाळ ओर मुख्य मनुष्यों के शासन को चाहने 
वाळे मनुष्यों पर भी उनके स्वरूपानुसार उत्तरदातृत्व का भा- 
र पड़ेगा । प्रबन्ध विभाग में किसी प्रकार की चरुटि उत्पन्न न 
करके यह उपाय सरकार के राज्य प्रबन्ध को उलटा सुदृह क- 
रेगा और प्रजा के लिये सब प्रकार से लाभकारी सिद्ध 
होगा ॥ 
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सातवा अध्याय ॥ 


इङ्गलेफ्ड ओर भारतवर्ष । 


जो लोग भारतवपे की भळाई बुराई को अपनी ही 
भलाई बुराई समझते हैं अथीत्‌ जे! भारत की वेहतरी चाहते 
हें वे इस बात को सुन कर अत्यन्त सन्न होंगे कि इकलेणड में 
भारत सम्बन्धी विषयों पर अब अधिक ध्यान दिया जाता 
हे । इजलेएड मे भारतबपे पर विशेष ध्यान दिये जाने से ब 
इत लाभ हैं; एक तो यह हे कि भारत वष का ज्ञान ज्यों २ 
इम को अधिक होता जाता हे त्यां २ हमारे सात्विक भाव 
( M०1] ७०१४० ) भी अधिक जाग्रत होते जाति हे; दूसरे हम 
असली बातो को जितनी अच्छी तरह से जानते जाते हैं अ- 
पनी न्यूनता और जिम्मेवारी का ज्ञान भी हम को उतना ही 
अधिक होता जाता हे | इसी भांति भारत वासियों को भी इ 
स से बहुत ळाभ हे क्योंकि वे जानते हैं कि यूरोप की सवे 
धारण सम्मति के ल।भदायक काये से भारतवप के शासन 
कतोओं पर जो प्रभाव पड़ता हे वह उन के लिये बहुत म- 
ङ्गलजनक हे ॥ 


में इस प्रभाव की बहुत प्रशंसा करना नहीं चाहता; किन्तु में 
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१७६ नवीन भारत | [ सातवां अध्याय 
तो यह कहने के लिये भी स्त्रतेत्र हू कि इङ्गळण्ड की सावे-ज- 
निक सम्मति प्रायः जातीय विद्वेष के कारण से प्रगट होता रहती 
है। परन्तु एसी दशया में भी में कह सकता हूं कि भारतवपे में 
इङ्ग्णड वासियों की सम्मति का जैसा अच्छा असर होगा 
बसा ऐड़लो-इण्डियन लोगों की सम्मति का कदापि नहीं हो 
सकता । इङ्गलण्ड निवासियों की सम्मति ऐङ्गलो-इणिडयन लो- 
गों की सम्मति की अपेक्षा अधिकतर उचित ओर विनीत श- 
ब्दा मं दी जाती है । इङ्गलण्ड के किसी समाचार पत्र में 
या यहां की किसी सावेजनिक सभा में, भारतवासियों 


की ऐसी अनिभेयांद निन्दा » जेसी कि कभी भारत वषे 


~ 


मं सुनी जाता हे कदापि नहीं की जा सकती।जो घ- 


४ भारतवासियों की निन्दा करते समय ऐ गलो-इण्डि- 
यन समाचार पत्र कैसे चणित शब्दों के व्यवहार करते हैं 
इस बात केर आपने पाठके के भली भांति समकाने के लि- 
ये में एक ऐसे समाचार से जा इलबटो बिल ( 1०/४ 11]! ) 
सम्ब न्थो संक्षोभ के प्रशान्त होने के बाद्‌ प्रकाशित हुआ 
था कुछ प्रश नीचे उटूत करता हूं: 

“४ बाबू लालसोइन घोष ने डैटफोडे ( ०६६०९१ ) 
के ४०० वोट ( १०८ ) देने बालों के उदार प्रतिनिधि 
( Liberal Member ) वनने के निमंत्रण के? स्वीकार कर 
लिया हो | इस कहने सै कुछ अतिशयोक्ति नहीं है कि ये 
डैटफोड के ४०० सन॒ष्य जो बिलकुल पागल और अयोग्य हैं 
हसरे देश के पोलिटिकल सुधार में इस्तक्षप करने को अपे- 
ज्ञा पागलखाने में बंदू किये जाने के अधिक्षतर योग्य हें । 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत । १७७ 
टना जहां उपास्थित होती हे उस की समीक्षा दूरस्थ 
मनुष्य कम उद्वेग ओर कम उत्ताप के साथ कर सक्ते हे । स- 
मभाव सम्मते होने के कारण यह सम्माति अप्रतिरुद्ध हो कर 


यदि कोडे बंगाली बाबू पालियासेएट भै प्रवेश हो जायगा तो 
फिर हमारी पालि याभेण्ट भां का घर बन जायगी | न- 
हं मालूम कि इ गलेण्ड के नीच-जन-समुदाथ को नवीनता 
के लिये जो उन्मत्त तृष्णा है वह किस प्रकार से शान्त हो- 
गौ? इस हिसाब से लो किसी नगर का प्रतिनिधि बनने 
के लिये बनमानुष भौ उस्मीदुवार होगा तो उस के कृत- 
कायं होने के लिये भो अब्र तो बहुत अच्छा सुअवसर है | 
कदाचित इस घोष नावू की अपेक्षा तो जिस ने अपने ढा- 
का के व्याख्यानो के कारण गंध-सार्जार ( )०।००३४ ) का 
उपनाम पाया है वन-मानुष हो अधिक चालाक सिट हो- 
गा | भगवान का धन्यवाद है कि केवल ये ४२० मनुष्य ही 
उत्त नगर के कुज वोट देने वाले नहीं हैं और बाळू का भो 
अन्त में शायद मालूम हो जायगा कि अग्रेजी जातीयता 
जीवित हो गदे है | ऐधी दशा में ब्रिटिश पालि यामेंट का 
सभ्य होने को चेष्टा करने में जा ढिटाई उसने की है बहू 
सब जाती रहेगी आर उप को क्रोधिल नब युवाओं के स- 
सूह से अपना पीछा ळुडांना कठिन हो जायगा ” | जिस 
सब -गुया-सम्पन्न भारतवाशी सज्जन के लिये उपयुक्त बाते 
लिखी गडे हैं बह सन्‌ १७०३ ई० में सद्रास में स्थित इण्डि- 
यन नेशनेल कांग्रेस के सभापति बनाये गये थे | 
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| 


१७८ नवीन भारत । [ सातवां अध्याय 
बढ़ती जाती है और भारतवासियों के साथ इस की सहातुभू- 


ति भी अधिकाधिक होती जाती है ओर भारतवर्ष के मंगळ 
के लिए इंगलेण्ड निवासियों को अपनी जिम्मेवारी का ज्ञान 
1 उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है । उन विद्वानों की संख्या 


ति वपे बढ़ती जाती है जो उन मन्तव्यो को, जो पहिले स्व- : 


देशभक्ति के प्रतिकूल और युक्ति के विरुद्ध समझ जाते थे, 
अब प्रकाश रूप से स्वीकार करते हैं, ओर जा स्वजातीय 
आत्मानुराग से सव की भळाई को अधिकतर उत्कृष्ट समझ 
कर अपने निरन्तर उत्पाह ओर सारगर्थित युक्ति-संगत वि- 
चारों से वतेम्रान के विचार को उत्क्ृष्ठ करत हुए सावे-जनिक 
सम्पाते की उत्कृष्टता का उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं ॥ 


~~ खु 


भारव्वप के विषय में जितन अच्छे पुस्तक लिखे गए हैं 
उन में से अधिकांश एसे लोगों के लिखे हुए हैं जिन का 
भारतवपे से कोई हाकिमाना सम्बन्ध नहीं रहा हे, जिन्हो ने 
कदाचित इसे कभी देखा भी नहीं हे, और जिन का भारतव- 
पे सम्बन्धी ज्ञान केवळ ओर २ मागी से ही प्राप्त हुआ है। ऐसे 
पुस्तकों में हमार भारतवर्ष के प्रबन्ध के विषय में प्रायः बहुत 
अच्छी २ वाते लिखी हुई हैं । हमारे भारत साम्राज्य के स्था- 
पन का, हमारे शासन क प्रभाव का और भारत साम्राज्य पर 
हो सकने वालीवाहिरी ओर भीतरी विपत्तियों का वृतान्त भी इ 

पुरं मे भले प्रकार से लिखा हुआ है। इन पुस्तकों में भारतवर्ष 
के भाविष्य के लिए ऐसे बहुमूल्य सक्केत ओर परामशी पाये जाते 


हैं जेसे क्रि भारत के वडे २ अनुभवी अफसरों की छिखी हुईं 


~ 


पुस्तका में भी बहुधा नह मिलत | सवाधकार के बंधना स 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत ! १७९ 
निर्मुक्त रहने में भी एक प्रकार का लाभ है | जिन छोगों ने 
भारतवष की सेवा में बहुत वषे ब्यत्तात किए हैं उन की सम्म 
ति, उन के समस्त जीवन ओर उन की स्थिति के कारण, उन 
के विना जाने ही संकुचित और पक्षपात युक्त हो जाती हे । 
नोकर और वेनोकर पङ्गलो-इंडियन लोगों ने भी निस्संदेह 
भारतवर्ष सम्बन्धी बहुत से अच्छे २ पुस्तक लिखे हैं । परन्तु 
पदाधिकारियों की लिखी हुई पुस्तकों में उन कामो की जिन 
से उन के लिखने वालों का सम्बन्ध रहा हे अत्यन्त प्रशंसा 
की गई है; ओर इसीलिए ये पुस्तकें आतिशय आत्मइलाघा की 
भूल से परिपूणे हैं ! इस अशुभ ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
कारण हम को चाहिए कि बहुत स ऐड्ला-इण्डियन अफसरों 
की ऐसी प्रशंसा पर अधिक ध्यान न दें। उस्त पुस्तक प्रणेता 
का पद्‌ जितना ही बड़ा होगा उतना ही अधिक या तो बह 
अपने कार्य्यो के लिए क्षमाप्राथी होगा ओर या वह अपने 
प्रबंध की प्रशेसा करेगा । इसलिए उस में लिखे हुए परिणा[- 
| पर पूरा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए | लाव, आसव- 
ने आर गडिज ( 1.09, 05b०rn १ (स्वेवळ ) ने, 
जो अपना काम पूण करने के पूव ही मर गए हैं, यद्यापे ऐसा 
विलकुळ नहीं किया हे, तथा ओर भी बहुत से अफसरों न 
जो अब तक जीवित हैं ओर जिन्हो ने अपने आफिस से 
निट्टातते पाने के पश्चात्‌ अब तक भारत के भले के लिए अप- 
ने जीवन ओर शक्ति को न्योछावर कर रबखा है, निस्सेदेह ऐ 
सा नहीं किया हे; परन्तु इन के व्यभिचारों से भी मेरे कथन 
की सत्यता पर कुछ असर नहीं पड़ता | सच तो यह है कि ` 
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१८० नवीन भारत । [ सातवां अध्याय 
ऐेङ्गला इण्डियन अफूसरां की लिखी हुई पुस्तको में जो प्रति- 
चपे छपती रहती हैं भारत वपे पर हमारा आधिपत्य हाने के 
कारण देश की आथिक ओर सामाजिक दशाओं में जो २ प- 
रिवतन हुए हैं और जा भारत की प्रजा की दरिद्रता के मुख्य 
कारण हैं उस का कुछ भी वणन नहीं मिळता । न इन घुस्त- 
को में उस वात का ही कुछ संकेत हे कि जित के हानि का- 
रक प्रभाव से विजयी ओर विजित के परस्पर के नियम-वि- 
रुद्ध व्यवहारों से दोनों ही हाःने उठा रहे हैं | ये वे अत्यंत गं- 
भीर और शुरु विषय हें कि जिन पर पूणे विचार करने से 
यह मालूम हो सकता है कि हमारे यहां रहने से भारत वर्ष 
का भला है या बुरा; परन्तु नो#री-पेशा पुस्तक लिखने वा- 
लों के गंथो में इन विषयों का नाम तक भी नहीं है । वर्तमान दशा 
को बुरी समझने वाळे ग्रन्थकार ( 10९5811115: ४7०९५ ) जिन 
में अपनी सम्मति प्रकाश करन की हिम्मत और योग्यता हे इ- 
सी लिए एक वहुत अच्छा का, रहे हें ओर जब तक मिस्टर 
जस्टिस स्टीफन ( Mr: Justice Stephen ) ओर सर जान 
स्टूची (81 ५०7 3३०१०५ ) जैसे अफसर यह कहते रहेंगे 
कि भारत गर्बमण्ट एसी उत्तम ओर ऐसी सवोडु पूर्ण है कि 

में किसी प्रकार के परिवतन की कुछ भी आवश्यकता नहीं है 
तब तक उपरोक्त गुण युक्त गंथकारों की आवश्यकता भी वनी 
ही रहेगी । परन्तु हमारे मंद भाग्य से इन ग्रंथकारो के 
ग्रेथ केवळ दोप ढूंढने की दृष्टि से लिखे गये हैं | इस में बुराई 
ही बुराई भरा हुई हे भलाई की वात विलकुछ नहीं । भारत 
वषे में पुनरुद्धार की मुख्य आवश्यकता हे । ओर यही कारण 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत । १८१ 
है कि आसवने ( 05071 ) केयड (0515१) और ब्लंट (81000 
के ग्रंथ विशेष आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। विशेष कर डा- 
कटर कांग्रीव की छिखी हुईं भारतवर्ष सम्बन्धी छोटी सी पु- 
स्तक ( Dr. Congreve's Pamphlet on India ) और 
nglish Citizen 8९1७७ में लिखा हुआ भारतवर्ष विप- 
यक निवंध बहुत उपयोगी हैं । ये दोनों पुस्तके ऐसे मनुष्यों 
की लिखी हुई हें कि जिनको खुद भारतवपे का कुछ अ- 
जुभव नहीं हे । उपयुक्त ग्रंथकारों की लिखी हुई पुस्तकें पक्षपात 
रहित हें ओर इन में देश की वास्ताबिक दशाओं का भी यथो- 
चित वरणेन हे । इन पुस्तकों में प्रवंधविषयक ऐसे मूल तत्वों 
का भी वणेन किया हेकि जिन पर भारतवषे के सुधार की नींव 
डाळी जा सकती है ॥ 


इस स्थान में में मिस्टर हिएडमेन और मिस्टर विलियम 
डिगबी के नाम भी बहुत आदर के साथ लेना चाहता हूं, 
यद्यापि में उनके सिद्धान्तो से पूरा पूरा सहमत नहीं हूं । मि- 
स्टर डिगब्री ने भारतवषे की दरिद्रता पर विलायत के सवेसा- 
धारण का ध्यान आकर्षित करके भारतवषे की बड़ी सेवा की 
हे । सर जेम्स केयड ( 5. 7००९७ ९0१ ) की पुस्तक बहुत 
लाभदायक और कार्य्योपयोगी बाते से भरी हुई है। “फाटे 
नाइटली रिव्यू” ( [०४०९६५ R०४० ) नामक. पाक्षिक 
पत्र द्वारा मिस्टर बळंट साहिब ने “आइडियाज अबाउट इण्डिया” 
( Ideas about India ) नामक जो पुस्तक प्रकाशित की हे 
उस से इङ्गलणड और भारतवर्ष के परस्पर के वास्ताविक संबंधों 
का हाल बहुत ही अच्छी तरह से जाना जाता हे । इस को 

२४ 
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१८२. नवीन भारत । [ सातवां भध्याय 
पढ़कर ऐङ्गलो-इण्डियन ळोगो को जो शिक्षामद क्रोध हुआ 
था वह, भारतवासियो के दिलों पर इस पुस्तक के पढ़ने से जो 
प्रभाव उत्पन्न हुआ था उस से, बिलकुल प्रतिकूछ था । देशी 
लोगों को इस वात का वडा आइचये था और वे इस के लि- 
ये बड़े कृतज्ञ भी थे कि एक अंगरेज जिस ने भारतवर्ष में के- - 
बल कुछ मास की यात्रा ही की थी यहां वालों के मनो भावों को 
भली भांति समझ कर ऐसी अच्छी तरद से प्रगट करने में स- 
मथ हुआ । सर विलियम इएटर भी हमारे धन्यवाद्‌ के पात्र 
हे । इन की दृष्टि में भारतवप की वतमान दशा में यध्पि गुण ही 
गुण परिपूर्ण हैं, तथापि इन की इस मनोदुति से इन के मनोहर 
लेखों का गुण जिन्न के द्वारा इन्द्रो ने भारतवपे की दशा को 


इङ्गाळश पाठका पर विदित किया ड कुछ कम ता भल हा 


हुआ हो परन्तु सबेथा नष्ट कदापि नहीं हुआ हे । मिस्टर 
रमेशचन्द्र दत्त ने भी बहुत विद्रत्ता ओर उदाहरणीय परिश्रम 
के साथ भारतवर्ष की आधिक और ऐतिहासिक दशाओं का 
यथा तथा वर्णन करके भारतवप की बड़ी सेवा की है । पि- 
स्टर दादाभाई नोरोजी, सर विलियम बेडरबने, भूतपूर्वे 
मेसर्स फासट और ब्रेहला तथा भूतपूर्व मिस्टर केन ने भी, 
जिन की अकाल मृत्यु का सारे भारत को बड़ा खेद है, पा- 
छियामेण्ट के भीतर ओर बाहर भारतवर्ष की भलाई के लिये 
जहां तक सम्भव है पूरण प्रयत्न किया है । में इन से भी ब- 
डेर लोगों के नाम ब्रतळा सकता हूँ कि जिन्हो ने भारतवर्ष की 
ओर विलायत की सावे-जनिक सम्माते को आकर्षित करने में 
बढ़ा काये किया हे | मिस्टर एडमंड बक ( 120१००4 उपा) 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत । १८३ 
का नाम भारतवासियो के साथ उन की दिली सहानुभूति 
होने तथा भारत सम्बन्धी बातों मं उन के असाधारण अनु- 
भव होने के कारण सदेव चिरस्मरणीय रहेगा । उन की कही 
हुई मनोहर बातें भारतवर्ष के घर २ में समत्र फेल गई हैं ओ- 
र इसीलिय उन का प्रभाव भी सदेव बमा रहेगा । उदार नी- 
ति ( Liberal Principlc5 ) के तत्वों को वास्तबिक शा- 
सन प्रणाली में परिणत करने तथा उन को सर्व साधारण 
को भली भांति समझाने में छाई मेकाले ( 1,010 ॥४८४४४७ ) 
के ग्रंथो ओर भाषणों ने भी इस देश की अगणित सवा की हे । 
वर्तमान समय के सवे श्रेष्ठ महाबुभाव और ओजस्वी राज 
नीति-विशारद मिस्टर ग्लेडस्टन साहिब ( ॥[#: (1११४६०१९ ) 
ओर मिस्टर ब्राइट साहिब ( 7: 8121६ ) ने भी अङ्गरेजं 
के मनो पर बड़ा असर पदा किया है। उस के विस्तृत अधी 
न राज्य ( भारतवप्‌ ) की ओर इंगलेण्ड का ध्यान आकर्षित 
करके ये दोनों महाशय भारततासियाँ के वास्ताविक ही में हा- 
दिक धन्यबाद के पात्र हुए हैं ॥ 


आयर्लेण्ड के सुधार के विषय में इंगळेण्ड की सावे-जनि- 
क सम्मति का जा परिणाम हुआ है उस को देखने से भारत- 
वषे के विषय में इङ्गळेण्ड की सावे-जनिक सम्मति की वास्त- 
विक्र गुरुता का अनुमान भी यथोचित रूप से क्रिया जा स- 
कता हे । आयलेण्ड का भीतरी आन्दोलन सदेव व्यथै सिद्ध 
हुआ है। क्योंकि जब तक आयर्लेण्ड के भीतरी आन्दोलन को 
इङ्गछेण्ड की सार्वजनिक सम्मति की भ्रवळ सहायता नहीं 
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१८४ नवीन भारत । [ सातवां अध्याय 
मिली तब तक आयरलेंड की प्राथनाओं की कुछ भी सुनाई 
नहीं हुई थी । यही दशा भारतवर्ष की है। जिन लोगों का 
खयाल यह है कि भारतवषे सम्बन्धी रन का सहज में हळ 
हो जाना बिलकुछ असंभव और केवळ विचार-मात्र हे, भेरे 
निकट उन लोगों के विचार समथा निर्भूक हैं । तथापि हम 
को जानना चाहिए कि भीतरी आन्दोलन से कुऊ नहीं हो 
सकता; क्योंकि इस का केवळ यही फल हो सकता है कि प्र- 
जा पर अन्याय की वृद्धि हो कि जिस का परिणाम गदर के 
सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता हे । आयरलेण्ड भे दृद 
ओर स्थिर-संकरप राज्य शासनं प्रणाली का प्रयत्न निरथेक 
प्रमाणित हुआ है ओर इस में संदेह नहीं कि यादि भारत में 
भी वही नीतिं प्रचलित की जायगी तो असफलता अवश्य 
होगी । दोनों देशों के लिए एक ही औषधि है । दोनों देशों 
की भळाई के पूरन का शान्तिपूवेक हळ करना केवल इंगळें- 
ड निवासियों के हाथ में हे, क्योंकि यह केवल उन्हीं की सा- 
मध्ये हे कि इङ्गलेड की सवे साधारण सम्मति के प्रभाव के 
द्वारा वे गवर्भट की नीति में किसी प्रकार का बास्तबिक परि- 
बतेन करा सकते हें ॥ 

ळाडे रिपन महोदय के राज्यशासन के इतिहास से यह 
बात सिद्ध हो चुकी हे कि भारतवर्ष के भीतरी आन्दोलन में 
कुछ सामथ्ये नहीं होती । लाई रिपन महोदय की जितनी पशसा 
की जाय थोड़ी है | भारतवर्ष मं पदापेण करने के दिन से अपने 
भारतवर्ष से लौटने के दिवस तक वह भारतवषे की प्रजा का 
भला करने का यत्न ही बराबर करते रहे उन का शासन 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत । १८५ 
काळ सदेव चिरस्प-णीय रहेगा | इतिहास में वह एक बहुत उ- 
ज्ञति शाली ओर उदार-नीति के कती के नाम से भासिद्ध होंगे। 
भारतवर्ष की प्रजा के साथ बहुत अधिक और सच्ची सहानुभूति 
रखने वाले राज-नीति विशारद होने के कारण इतिहास में उन 
का नाम “भारतवर्ष का मित्र” ( [1८1१ ०६ [११३ ) विख्या- 
त होगा । वह एक ऐसे सुशासक हो गए हैं कि उन के स्थान 
पर आने वालों के नाम यादे छाई रिपन महोदय के माम के साथ 
इ।वहदास में लिखे जावें तो उन को अपनी अत्यंत ही प्रतिष्ठा समझनी 
चाहिये। ऐसे होने पर भी ला रिपन भारतवपे की बहुत ही थोडी 
भलाई कर सके थे। यह सच हे कि जो राजनेतिक जागति आज 
कळ भारतवपे में देखी जाती हे वह प्रायः उन्हीं की उदार-नीति 
का परिणाम हे; ( यद्यपि वास्तव में वह उन के 
विपक्षियो के अंधे दुराग्रह का प्रतिफल मात्र है ) परन्तु उन के 
शासन के वास्ताबिक फल जो आईन की किताव में लिखे हुए 
हैं बहुत नहीं हैं । जो कठिनतायें उन को झेलनी पड़ी थी में 
उन को भी भली भांति जानता हूं और यह भी सम्भब हैं 
कि बहुतेरी ऐसी भी होंगी कि जिन्हें में बिलकुल ही नहीं जानता। 
चह अपने स्वदेशियों के जातीय विचार ओर पक्षपात से इतने 
संतप्त हुए थे फि जिस का अनुमान भी नहीं किया जा सक- 
ता । वह बाहिरी सहायता के अभाब से कुछ भी नहीं कर स- 
कते थे | सच तो यह हे कि वही क्‍यों उन के स्थान में चाहे 
कोई भी मनुष्य क्यों न र्हा हो वह श्रकला इतन कट्टर शत्रु- 


आं का सामना करन म॑ केंस समर्थ हो सकता था ॥ 


लाइ रिपन महोदय की नीति का अधिक वणन करने स 
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१८६ नवीन भारत । [ सातवां अध्याय 
हिले में यहां पर गत और बतेमान समय का मिलान करके 
लाड रिपन साहिब के पूवाधिकारी ओर उत्तराधिकारी गवनर 
जनरलों की भी में उचित प्रशंसा करता हूं । एसा करना में अ- 
त्पन्त उचित समझता हूं क्योकि जिसने जो २ अच्छे काम 
क्रिये हे मे उन को अच्छी तरह जानता हूं । जो लोग भारतवर्ष 
का अगरेजे। के अधिकार में जाना अन्याय समझते हैं 
मेरी समझ में भारत शासन के हर एक विभाग को पांडुरो 
की दृष्टि से देखत हैं अथात्‌ उनको प्रत्येक वात में बुराई दी 
बुराई दृष्टि आती हे | हप भारतव्रप की विजय को बुरा भी 
कह सकते हैं, क्योकि यद कहा जा सकता हे क्रि यह विजय 
ऐसे बुरे इरादे से की गई थी कि जिस के लिये अभी तक 
कोडे व्यपदेश नहीं बतलाया गया हे, परन्तु भारतवपे को अगरे- 
जी राज्य स जो लाम पहुंच हैं उन को हम कदापि अस्वीकार 

हीं कर सक्ते | यदि यह कहा जावे कि भारतवर्ष में एसा 
कोडे भी गवनेर जनरल नहीं आया हे कि जिस ने अगरेज़ी 
राज्य को थोडा वडुत न बढाया हो, ता इस के साथ ही यह 
भी कहना पडेगा कि उसने विस्तृत प्रदेश पर शान्ति स्थापन 
करने का भी यथोचित प्रवन्थ किया हे । यादि गवनेमेंट की 
नीति भारतवर्ष के बाहिरी प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाने 
की रही हे, तो उस के साथ ही सरकारी नीति भारतवष के 
भीतर उन्नाति करने की भी अवश्य रही हे । बतेप्रान छुल्की 
( 0४ ) शासन प्रणाली क संस्थापन ओर सिविल सर्विस 
(Civil 91४०९) के सु संस्कार आर बंगाल का चिरस्थाया भूमे 
कर व्यवस्था ( Permanent Settlement) क लिये इम को छाड 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत | १८७ 


मल > ट बे व 
कानेवाछेस महोदय के कृतज्ञ होना चाहिये | लाडे विलियम बैन 
टिक महोदय ने यह नियम प्रचाळेत किया था कि भारतवर्ष का 


कोई मसुष्य अपनी पैदायञ के कारण से गबरमेंट के किसी आपि- 
कार के पाने के अयोग्य कदापि नहीं समझा जावेगा ७ | भैकाळे 


# सन्‌ ९८३३ देश नें ही पालि यानेंट में यह “ऐक्ट”? पास 
हो चुक्रा था कि “इन देशों में निवास करने बाला कोई म- 
जुष्य अथवा सहाराणो की प्रजा में से बहां रहनेवाला वा 
जन्मलोने बाला कोई मनुष्य केवल उसके मजह॒ब, जन्नस्थान, 
नसल और र गझप के कारण से अथवा इन में से किसो ए- 
क कारण से, उक्तकंपनी के राज्य में किसी प्रकार के अधि- 
कार से बचित नहीं रखा जावेगा |जब भारल का राज्य सनू 
९८५८ में कन्पनी के हाथ से निकलकर महाराणी के हाथों में 
गया तब भी महाराणी की राजाज्ञा ((१॥७७॥'३ Proclamation) 
में यही बाल फिर दुहराढे गदे थी और इसी तरह ला- 
ड नाथंत्रुक महोदय ने “हाउस आफ लाड'स” में यह कहा 
थाः--“लाड' डैलहौसी महोदय ओ शाही विचारों के थे, 
लाड केनिंग महोदय जिन को गद्र का प्रबंध करना प- 
ड. था, लाड लारस नहोद्य जो देश की भीतरी बातों 
से बहुत जानकार थे, और लाड मेञओो महोदय जो वच 
पन से हो क जरवेटिव पार्टी ( अनुदारदूल ) में सयुक्त थे 
सद्य के सब हो इसी बात का समर्थन करते थे कि जाति 
या वंश फे कारण से कोइ भेद नहीं होना चाहिए और 
यह कि नहाराणी की प्रजा में सब जाति के मनुष्यो के 
लिए केबल एक हो कानून होना चाहिए ” || 
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१८८ नवीन भारत । [ सातवां अध्याय 
साहिब की प्रेरणा से उस शिक्षा प्रणाली की नींव डालने के छि- 
ए भी जिसके कारण आज समस्त भारतवंषे जाग्रत हो रहा 
है, हम लाड विलयम वैनटिक महाशय के ही कृतज्ञ हैं । देशकी 
सम्प्रति को वदने वाले साधनों को उन्नाति दने वाळी नीति का 
आरंभ करने के लिए कि जो आज फलीभूत हो रही है हम को 
लाई डेळहोसी महोदय का बड़ा उपकार मानना चाहिए। 
लाई कैनिंग महोदय का सुनाम उन की न्यायपरायणता) 
विपत्ति समय में उन के घेये ओर व्हता, ओर उनकी द- 
याशीलत! के कारण भारतवासियो के हृदय में सदैव अक्षत 
रहेगा । सर जान लारेन्स पाहिव ने बडेर नगरों में म्यूनिसिपे- 
लिटी नियत की थीं # | लाई मेओ महोदय ने राज्यकोष को 


५ सरजान लारेंस साहिब ने ३९ अगस्त ९८६४ में जो 
भाषण किया था उससे हमारी वर्तमान नीति स्पष्ट रूप 
से कलक रहो है :_- 


“भारत वषे सै दृढ म्यूनो सिपल प्रबंध होने से आशा 
है कि सर्व साधारण को बहुत लाभ होगा | न तो मुख्य गव- 
न॑मेंट ही में और न प्रान्तिफ गवन भेंट ही में बह एकमी 
क्यू टिव शक्ति है और न ठह इतना रुपया ही दे सक्ती है 
कि जिस से भारतवर्ष के सब शहरों और कसबा से जहां 
सत्तरोत्तर समृद्धि के कारण तरह २ के झुधारों को आवश्य- 
कता है पूरा २ प्रबंध हो सके | भारतवर्ष के मनुष्य अपने 
कामें का प्रबंध आप कर सकते हैं क्योंकि स्मूनिसिपत् 
विचार छन के नन में स्वभाव से ही गहरे जमे हुए हैं | ग्राम 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत । १८९ 
केवल एक कन्द्रख्यान में न रख कर भिन्न २ मास्तो में रखने की 
आज्ना दी थी। लाई नार्थब्र॒क महोदय क भी हप इस सज्जनता 
के लिये ऋणी हैं क्रि उन्होंने अपनी इस नीति को, कि शासन 
कती का सर्वप्रथम कतेव्य यह हे कि दुर्भिक्ष के समय में अ- 
पदी पूजा के प्राणों की रक्षा करे, स्वयं वतीव में ळाकर सब 
को दिखला दिया । लाई लेन्पडाउन, ओर लांडे डफरिन महो 
द्या ले कासूनी र ( Legislative Councils ) का, 
न्यूनाधिक पूजा पृतिनिधित्व के ढक्न पर बमा दिया ह 1 निदा- 
न ऐसा कोई भी गवनर जनरल नहीं हुआ है कि जिसका नाम 
भारतवर्ष की भलाइ, विद्या, अथवा राजनेतिक शिक्षा के उत्तम 
ओर उदार प्रबन्ध के साथ संयुक्त न किया जावे ॥ 


में निभेय होकर कह सकता हु कि जितनी उन्नति अब 
तक हो चुकी हे बह भी थोड़ी नहीं है, ओर सदेव स्मरण रख- 
ना चाहिए कि राज्य को विस्तृत करने की नीति के साथ 
ही उमको सुदृह करने की नीति का भी अवलम्वन किया ग- 
या है; क्योंकि वास्तविक राज्य विस्तार के लिए शान्ति स्था- 
घन भी अत्यावश्यक हे; ओर यह कि काई भी बढ़ा सुधार भू- 


चायत का ढळू, कि जिसे एक छोटा भा प्रजा-ल त्र राज्य का 
नमूना फडा जासकता है; भारतवर्ष में सदैव से चला आता 
है । क्षाएतवर्ष में जी इसारी स्थिलि हे उस को देखते हुए 
हमारे कतेव्य और नीति का यही सिद्धान्त होना चाहिए 
कि जहां तक हो मके देश के प्रबंध का कास देश प्रजा प- 
रद्द छोड़ा जाय ॥ 
२३ 
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१९० नवीन भारत | [ सातवां अध्याय 
त काल के लगातार परिश्रम के विना कदापि नही होसकता । 
यद्यापि लडाइयो के समय का अब अन्त आगया हे, यद्यापे भा- 
रतवर्ष की विजय अव ऐसे पूर्ण रूप से होचुकी है कि भविष्यत्‌ 
में होनेवाल वायसरायों को सिकन्दर की भांति आह भरनी पड़े 
गी कि उनके विजय करने के लिए संसार में अब कोई प्रदेश + 
नहीं रहा है, यद्यापे भारतीय सरकार की सम्पूण शक्ति अव 
भारतीय सुधार के लिए व्यवहार की जा सकती हे, परन्तु हम 
को जानना चाहिए कि आज कल जिस श्रेष्ठ पद को हम ने 
प्राप्त किया हे वह सम्पूण रूप से हपारे पुरखाओं के परिश्रम . 
का ही फल हे । जो परिबतेन अव शीघ्र ही होने बाळ हें और 
जिन का प्रभाव राज्य के हर एक विभाग पर पडेगा उन की 
` नीव वास्तव में उन्होंने ही डाली थी | इस लिए सर्वथा उचित 
है क्रि यह बात हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करें कि सभ्यता, शि- 
क्षा ओर शान्ति के प्रचा करने मे अत्र तक बहुत उन्नति प्रा- 
प्त हो चुक। हे आर यह क सपार क सब स गुरुतम आन्दा- 
ळन की नीव सरकार के हाथ ही से डाली गई है ॥ 


एकः तीब्र ओर विपक्षी समालोचक ने लाडे रिपन 
महोदय की नीति का वणान “ हाउस आफ ळाड़ेस ” में इस 
प्रकार किया था! यह वह नीति हे जिस से भारतवपे 
की पोलिरिकळ शाक्ति धीरे धीरे अङ्गजा के हाथों भें स 
निकाली जा कर भारतवासियों को दे दी जावगी ” । लाई 
लिटन प्रहोदय ने कहा था # किः“ कया इस का यह आ- 


» “ टाइम्स आफ इडया ” अपरेल ९०, ९८८३ द० । 


|| | 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत ! १९१. 
शय नहीं हे अथवा क्या इस का यह अर्थ नहीं समझा जा स- 
कता कि अगरजी सरकार को माळूप हो गया है कि भारत- 
वपे में उन की जो स्थिति हे वह चिरस्थायी नहीं है और इ- 
सीलिये हमारी यह इच्छा हे कि जहां तक संभव हो इस से 

„ शीघ्र पीछा छुड़ालें ? कुछ काल तक तो हप को यहां पर फिर भी 
अवश्य अधिकार रखना पड़गा कि इस अन्तर में हम तुम (भा- 
रत वासियों ) को हमारे स्थान में काम करने के योग्य बना 
सकें । इस के अतिरिक्त हमारा ओर कुछ भी मनोरथ नहीं हे । 
इस के पूर्ण होते ही ( और यह जितना शीघ्र हो उतना ही बे- 
इतर है ) हम भारतवपे से अवश्य लोट जाबेंगे और फिर भा- 
रतीय प्रतिनिधि समाजो को पू्ण स्वतंत्रता होगी कि बे जिस 

~ प्रकार उचित समझे भारतवप के शासन का प्रबंध करें ” । ये 
वाक्य लाडे लिटन महोदय के हैं, मेरे नहीं । यह उस राजनी- 

तिज्ञ की की हुई व्याख्या हे कि जो स्वयं भारतवर्ष के वाय- 

सराय रह चुके हैं । उक्त लाडे महोदय को पूर्वोक्त विवरण 

करते समय यह भी भळी भांति ज्ञात था कि वह इस कथन 

> से कितनी जिम्मेवारी का कार्य्य कर रहे हैं और उन के वा- 
क्य भूल जाने फे योग्य नहीं हे । ये वाकय केवळ उस मनो- 

भाव की भ्रातिध्वाने मात्र हैं कि जो समस्त पङ्गलो इाएडयन 

समाज के दृदयङ्गम हो रहा हे । कलकत्त में जो “ यूरोपियन 

और ऐङ्गलो-इण्डियन डिफेंस अप्तोसिथेशन ” ( ठका 

and Anglo-Indian Defence Association ) दे, जिस के स- 
भासदों में वंगाळ भर के कुछ वेनोकर अंगरेज शामिल हैं, 

„> जिप के साथ कुल नोकरी पेशा अंगरेज़ा की पूरी २ सहाचुः 
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१९२ नवीन भारत | [ सातवा अध्याय 
भूति हे और जिम ने “ इज्जलिशमन ” समाचार पत्र के अनु 
सार अगरजी भारतवपे में मानों नया ही सन चलाने के लिये 
ज॑न्म धारण किया हे, बह एक ऐसी समाज हे कि जिस का 
आशय केवल लाडे रिपन महोदय की राजनीति पर लाई 
लिटन महोदय की को हुई व्याख्या के सहारे से ही 
समझा जा सकृता है ! यह सत्य .है कि लाडे रिप- 
न महोदय ने अपने एुख से कभी ऐसा नहीं कहां 
ओर उन के मित्रों ओर सहायको ने भी, जब जब उनको अ- 
वसर पिळा, यही कहा था कि ये नवीन प्रस्ताव जिन का ऐसा 
कड़ा ओर तीव्र विरोध किया जाता हैं बास्तव भें अनन्य- 
सक्त हैं अथात्‌ किसी नीति स कुछ संबंध नहीं रखते ओर पृ- 
थक २ देखे जायें तो साधारण से हैं | यह भी ठीक है कि 
महाराणी के अग्रात्यवंग न लाडे लिटन प्रहोद्य के वावय को 
एसी समय अनुचित वतला दिया था उन का यह कथन बे- 
से ही उत्साह हीन वाक्यों में था जैसे कि उदार (1,101) गवनेमेंट 
अपने एगट किए हुए तत्वों के यथार्थ ब्यवहार के परिणामों 
का विराथ करन म एय; कहा करती हे । इसलिए एसा क- 
थन कदापे सङ्गत नहीं हो सकता कि इङ्गलेड के उदार 
( ८७९८३] ) मंत्रियों ने या भारतवर्ष में लाई रिपन महोद- 
य ने है सच्च दिल स उस नीति का अनुसरण किया था 
छि जिस का पूरा विवरण लाई लिटन “महोदय ने 
उन की पुष्टि में किया था; किन्तु इस के प्तिकूल ऐसा 
सम्भव हैं क्रि लाड रिपन महोदय, जेते कि इस बात के लिए 
बिळकुछ सस्षेद्ध न थे कि उन के पूयोगों का इतना कड़ा वि 

रोध झिया जायगा, बैसे ही उन को पहि न मालू 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत । १९३ 
ही नहीं हुआ था कि उनके प्रयोगों का क्या परिणाम होगा । 
तथापि ऐस चड़ कार्य के लिये लाई रिपन महोदय की उचित 
प्रशंसा न करना बहुत अन्याय होगा । यह लाडे रिपन महो- 
दय ही थे कि जिनके हाथ से एक दोघे ओर श्रपता€ ये 


था। उन्होंने जिस नीति का ग्रहण किया था वह उन तत्वों का 
अवश्यम्भावी परिणाम था कि जिनको उन से पहिले के सव 
बायसरायाँ न-जिन में लाइ लिटन महोंदय भी संयुक्त थ 


पुष्ट करना चाहा था । परन्तु यह लाडे रिपन महादय हा 


ही ्ाविकतर निश्चय के साथ वास्तव में कार्यारंभ किया, 
हू क उत्साह द्वारा इध सुस्त दफतर को 
र्‌ 1 में जान डाली ओर जिन्होंने अप- 
ने सजीव उदाहरण के द्वारा अपनी समस्त अधीन सरकारों 
को अपने त्रिचारों को काय में परिणत करने के लिए ड 
त्सादित किया | एक व्यक्तिगत शासन का दयाळ स्वच्छा-प्रभु- 
स्व॒ अव भी प्रतिनिधि-भूत म्यूनीसिपळ ओर स्थानीय स्वतं- 
ज्र शासन के रूप में बदलता जाता हे । भारतवप के निवासि- 
यो की स्वतंत्रता के लिए क्रमशः मागे बनता जाता हे । सरकार 
की शक्ति में यद्यापे कोई परिवर्तन नहीं हुआ दे, क्योकि वह 
शक्ति अब भी रूस के सश्चाट (जार ) की शक्ति के समान 
सर्वोपरि हे, भारतवृषे की सरकार अब भी पूर्ण रूप से स्मे- 
च्छाचारिणी है परन्तु जिस भाव और शीळ के साथ इस अ- 
नन्त शक्ति का आज कल व्यवहार किया जाता है उस में कु- 
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१९४ नवीन भारत । [ सातवां अध्यायः 


छ परिवतेन दृष्टि आने लगा हे । हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर प्र- 
दशा म प्रुल्क दवान कळए जा छड़ छाड़ का जाता था वह 
नीति सरकारने अब बिलकुल बदल दी हे । माईसोर की रिया- 
सत लगभग ५० वपे तक अङ्गरेजी सरकार के अधिकार में रह 
कर कुछ समय पहिले ही उस के अधिकारी राजा का पीछी लोटा - 
इ जा चुका हैं अ।९ भारत क इतिहास म नकश प से अगर- 
जी राज्य सूचक लाल लकोर के हटन का यह पहिला ही अ- 
बसर दृष्टि आय( हे । बड़ोदा के गायकवाड़ को अपने राज्य 
का अधिकार पीछा मिल गया है। वेनजीर क्रोप-कारण होने 
पर भी मनोपुर का राज्य सरकार ने नहीं छीना हे । स्थानीय 
च्यवस्थापक्र सभाओं में प्रान्तीय प्रतिनिधित्व का ढंग प्रारंभ 
करादिया गया हे | स्थानीय आत्मशासन प्रणाली ( 1-०९४ 
Self-Government ) के यत्न में पूणे उद्योग किया जा रहा है। 
भारत वषे के देशी जज हाई कोटे के चीफ जस्टिस के पद पर 
कई बार काम कर चुके हें। सब साधारण की इच्छाओं ओर 
मनोवृत्तियो का कुछ विचार न कर के सभ्यता के नियमों का 
बळपूर्वक प्रचार करना फि जिस के द्वारा कानून और टेक्स 

\ यहां तक बढ़ गए हैं कि नया कर लगाना आमदनी की क- 
मी की पूर्ति करने के स्थान में सरकारी नीति मात्र 
हागया हैं; एसी बेज्ञननेक सोपा ( Scientific Frontier ) 
का नियत करना, कि जितके सवव से उस टेक्स की कुळ 
आमदनी, जो भविष्यत्‌ में होने वाले अकाल से बचने के लिः 
ए लगाया गया था, सेनिक ब्यय में ही स्वाहा हो जाती है; 
ओर भारतव्रपे के निवासियों की वह स्वाभाविक ओर अत्यन्त 
दुएता जा समस्त एङ्गलो-रण्डियन लोगों का तकियाकलाम 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत | १९८ 
हो रही हे और जो छोटे दरज के सरकारी अफुसरों और प- 


पु 


दे लिखे लोगों ने आजादी के साथ बिना कारण ही प्रसिद्ध 
कर रकखी हे; ये एसी बातें हैं जा अब ब्विलकुछ गई गुजरी हो 
हैं आर जिन पर अब किसी को कुछ भी विशवास नहीं 
रहा है | इस में तो कुछ भी संदेह नहीं कि हमारी भारतीय 
नीति की नींब अब इन पर विळकुळ नहीं कहीं जाती । ऊंचे 
दरजे के विशेष अधिकारियों की मनोंदत्ति में अव बहुधा बुद्धि 
मानी ओर उदारता के चिन्ह भी पाये जाते हैं ओर यह लो- 
ग राजनेतिक घटन।ओं का अद भी अव अधिकतर दूरदशिता 
के साथ समझने छगे हैं | सर हेनरी हेरिसन साहिब और पि- 
स्टर गिड्डीज साहिब ने हाळ में जो प्रशंसनीय स्वतंत्रता ओर 
हिम्मत भगर की हे उस से विश्वास होता हे कि उन की स्थि- 
ति में होने पर दूसरे अधिकारी भी अब उन्हीं का पदालुप्तरण 
करने का साहस करेंगे | गवनिपॅट के वढे २ अधिकारियों में 
भी अब ऐसे कई मशशय हैं जो उन परिवतनों को, जिनका 
हाळ प्रायः यहां के रहने वाळे अंगंरज तक को मालूम नहीं 
होता, बहुत अच्छी तरह से जानत हैं ॥ 


लाई रिपन महोदय और उनके उत्तराधिकारियों के स- 
मय को भारतवर्ष के सुधारक! का स्वणयुग कहा जाता हे । 
क्योकि यह वही समय हे जिस में प्रजा की इच्छाओं को स- 
हायता दी गई, शिक्षा ओर आत्मशासन का पोषण क्रिया 
गया और भारतवर्पीय एक जातीयता की नींव मज़यूती से 
डाली गई । ऐङ्गलो-इशिडयन लोगों की मनोवृत्ति स्वभाव से ही 


इस नीति-विकाश के विरुद्ध रहे है ओर जा लाभ इस से हुए 
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९६ नवीन भागत । [ सातवां अध्याय 
हैं उनकी बहुत अवज्ञा की गई हे । छाई कर्जन, महोदय की 
इम्पीरियळ ( 111100) राजनीति के कारण एक़लो-इण्डियन 
गोगो की उन्नति-प्रत्ि ध्वनि में बड़ा सहारा मिळा है। 

पॉ की अशक्ति आर 


र] 3, 4 


ति के गहन विषय भी अत्र बहुत साफ होते जाते दें । परस्तु 
ससी ऊटपटांध बातों के विचारों स उन्नति के प्रवाह में कुछ रु- 
कावट नहीं हो सकती। प्रतिरोध के क्षणस्थायी अकक्षप उसे टाल 
नहीं सकते । वे बालू रेत पर उभरे हुए चाण-चिन्हों के समा- 

शीघ्र नए हो जाते हें ओर उन्नति की इन दुःख़दाई रुका- 
बड़ों से हम को कदापि नहीं घवराना चाहिये । राज्य प्रवन्ध 
के पुराने उम्रूछ, यद्यापे आज कळ उनका चढे बढे मान नहीं 
होता, जब तक कि उन के स्थान में दूसरे न वन जावे, 
बाकायदे नष्ट नहीं हो सकते । गवनेमेंट के लिये भी ऐसाकाम 
करना सहज सही है । भारतवर्ष के प्रत्यूक वायसराय ही ऐसे 
नहीं हो सकते कि जा अपने स्वदेशियों के दबाव को रोक 
सकें | इसके लिये विछायदी सात्विक सहायता ( '०ए४्ण 
3ए]॥०॥ ) को आवश्यकता हे जो केवल अगंरजी मंत्री समा- 
ज( English Cabinet ) हो की नहीं बल्कि समस्त अगरेज्ञ 
जाति की होनी चाहिये | यह एक साधारण श्िक्रायत है कि 
भारत के राजनेतिक विषयों में विळायत के अगोज़ कुळ स्वार्थ 

हीं छत । भयंकर दुर्भिश्न, बड़ा भारी दरवार आर जय या 
पराजय जेसी वडी २ बातों झो छोड़ कर इस विशाल अधीन 
राज्य की छोटी २ बातों पर हम लोग कुछ 'भी ध्यान नेही 
देते । ऊपर कही हुई शिकायत ।निःसन्देह सत्य हे और यह 


EC) 


+ 


सातवां अध्याय ] नवीन भारत । १९७ 
भी भत्यक्ष हे कि ऐसी शिकायत होने से टळ भी नहीं सकती। 
परन्तु हमारी यह उदासीनता की हृचि वत्तेमान के नए महा- 
राजत्व ( [०४/१5१ ) से कम भयानक कदापि नहीं है । 
इङ्गळएड की एक बहुत वडी जाति है ओर इसकी ज़िम्मेवारी 
भी बहुत विस्तृत हे, क्योंकि उसका प्रभाव निःसीम, असाधा- 
रंण ओर वेनजीर हे । यहां के रहने वालों का यह विशेषाधे- 
कार हे कि वे इसके काम ओर नीति के निधारण और 
साहाय्य में संयुक्त हैं। में यह नहीं अस्वीकार करता कि अं- 
गरेजी राय मुख्य २ बातों में बहुत छाभदायक हे; परन्तु 


यह परमावश्यक हे कि उसका ध्यान सरकारी राजनीति 


के साधारण तत्वों के निरूपित करने की ओर हो तो श्रेष्ठ 
हे । पारलियामें2 और भारतवर्ष की सरकार के सम्बन्ध 
के विषय में मिस्टर ग्लेडस्टन ने “ हाउस आफ कामन्स ” 
में जून सन्‌ १८९२ में इण्डियन काउनासिल्ख बिल ( 7111३7 
Council$ ४11) के वादाजुबाद के समय जे वाक्य कहे थे वे सु 
झको भली भांति स्परण हैं। उन्होंने कहा था कि“हमारा यह 


हि 


काये नहा हं के इम यह वतळाया कर [ऋक भारतवषे का गव- 
ण्ड को किस नीति पर चळना चाहिए । हमारा यहा का- 


1) 


sy 


है कि हम उन अफसरों को जो राजराजेश्वर की सरकार 
प्रतिनिधि हैं एण रूप से सूचित करते रहे कि हमारी सम्म- 
में राज्य-शासन की उत्तम विधि क्या हे । इस पारालिया- 
का यह भी कतेव्य हे कि जब इन सिद्धान्ता के अनुसार 
वहां के अधिकारी नहीं चलें तो उन की उचित समालोचना 
किया करे । परन्तु इस में कोई संदेह नहीं कि उन क शासन 
२६ 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७03190 


Cd 22 


॥ मह या १ 


१९८ नवीन भारत । [ सातवां अध्याय 
काय्य में और शासन कार्थ्यो के साधनों में उन को पूर्ण रू- 
प से स्वाधीन होना चाहिए।” ये वाक्य पूरी बुद्धिमानी के हें। 
भारतवर्ष जैसे देश का शासन यहाँ देउ कर करने स ऐसे दू- 
रस्थ राज्य के साथ हमारा जो कपेव्य हे उस का पालन कः 
दापि नहीं किया जा सकता । प्रबंध की तफसील तो उन ही 

गो के हाथ बं छोडूनी चाहिए कि जो भारतवर्ष के काम 
काज से अच्छी तरह से जानकार हें ओर इन ही लोगों के 
सिर पर यह भार होना चाहिए | भारतबप के राज्य शासन 
के लिए बे जिस नीति को श्रष्ठ समझे काम में छे। उन के क- 
रने के लिए अभी बहुतरा अच्छा काम पड़ा हुआ हे । बततमा- 
न समय के आन्दोलन के कारण जो कडिनाइयां उपास्थित 
होंगी वे तब ही दूर हो सकती हैं कि जब भारतवर्ष के अफू- 
सर इस अवसर पर भारतवासियों को दिळ से मदद दें | अ- 
पने निज के प्रभाव के द्वारा कि जो उन के अधिकार के का- 
रण स बहुत बढ़ा हुआ है, तथा अपनी सहन शीलता, नन्न- 
ता ओर शुभचिंतकता के प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा वे छोगों के 
गौरव और अभिमान को सहन करने के योग्य न होकर भा- 
रतवपे की प्रजा के साथ अधिक प्रीति का व्यबहार स्थापन 
कर सकते हें | परन्तु हमारे कतेज्य शर ही प्रकार के हैं । 
जीवन के साधारण काम काज में व्यग्र रहने से, भारतवषे की 
शासन प्रणाली के विषय में बिस्तार पूवेक समाचारों से जान 
कार दोना हमारे लिए असंभव हे । हमारे हानि लाभो की 
सीमा प्रायः हमारे देश परथन्त ही रहती हे | परन्तु इस बात से 
हमारी जिम्मेवारी में कुळ भी कमी नहीं होती । गोरांग जाती 
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सातवां अध्याय ] नवीन भारत । १९९ 
का सम्पूणे भार हमारे ही ऊपर है | हमारी उदासीनता की 
वृत्ति भारतवष के लिए बड़ी ही आपत्ति का कारण है । हमा- 
1 यह धम्मे हे कि भारतवष की वतमान घटनाओं ओर भा- 
रतबष के इतिहास को जानने के लिए इम आज कल जितना उ- 
“ द्योग करते हैं अव उस से कहीं अधिक किया करें । इतनी 
बात तो निःसंदेह सुगम हे । परन्तु हमारा सर्वोपारे कतेव्य यह 
है कि उपयुक्त ज्ञान के अनुसार सरकार की साधारण राज- 
नीति के सिद्धान्तों को निरूपित करके सरकार के पथ-दशक 
बने और फिर यह भी पूयत्न करें कि इङ्गलेण्ड की सावे-जनिक 
सम्मति भी इन सिद्धान्तो के अछुकूल हो कि जिस से सरका- 
र को इन सिद्धान्तों के व्यवहार में लाने में उत्साह ओर स- 
हायता मिळे ॥ 


ew 


कम से कम वे मतुष्य तो जिन के विचार मेरे से हें उस 

सहायता के देने में जिसे वे दे सकते हैं कुछ भी संकोच नहीं 

कर सकते | हमारे लिए इस विषय में संकोच करने का कोई 

„५ कारण नहीं है । सामना करने के लिए हम पहिले ही से सुस- 


> = 


ज्जित हे आर अपन सिढान्ता म पूणे विश्वास हाच क कार- 


ण हम को ऐसी नीति के निशारित करने में भी कोई कठि- 
नाइ नहीं होती कि जिस का अवलम्बन हम उचित समझते 


स्वीकार करते हैं कि राज नीति ( 7०1४० ) सदाचार नीति 

से ( 0००४४ ) द्वितीय अणी की है | हम अपने राजनेतिक , 

( 2०४०२ ) कामा को सात्विक ( ०१) ) विचारों से पर- 
>» खते हैं ओर इम स्वीकार करते हैं कि चाहे राज्य के छिये हो 
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२०० नवीन भारत । [ सातवां अध्याय 
और चाहे प्रजा के लिये हो, राजनेतिक स्वत्वो के प्रश्न से 
सात्विक कत्तव्यो का प्रश्न सवेथा ऊपर है। पुराने विचारों 
के स्थान में कि जो केवळ कुछ समय के लिये पान लिये गये 
थे हम इन नवीन सिद्धान्तों को सवे साधारण की सेवा में स- 
मपेण करते हैं । यही हमारी खुथार की नीति है । आगामी 
नीति-जो इंगलेण्ड के कतेव्य ओर भारतवर्ष की आवश्यकता 
के आधार पर स्थित हे तथा जिसकी बुनियाद एक अशक्त 
ओर शासित प्रजा के प्रति एक वळशाली शासक जाति के 
कर्तव्य पर संस्थापित है, ऐसी होनी चाहिंय कि जिस से हमा- 
रो जाति, अपनी हानि उठा कर भी भारतवर्ष का उपकार क- 
रने को उद्यत हो, भारतवासियो को हम उन के स्वत्व स्वयं 
लोटा दें ओर जिस से सब कामों में हमारा पक्षपात रहित 
संयम प्रमाणित हो ॥ 


| ॥| | 
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॥ 


आठवां अध्याय ॥ 


फालाटकल पुनः-सस्कार । 


भेरी सम्रझमें ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो यह मानते हों [र्क 
भारतवर्ष में हमारा राज्याधिकार जैसा कि आजकल है सदेव 
बेसाही बना रहेगा । जत्र से भारतवर्ष में अङ्गरेजी शिक्षा की 
नींव डाली गई है और समस्त प्रजा के पोलीटिकल स्वत्व वि- 
छकुछ समान माने गए हें तब से हिन्दुस्थान की स्वतंत्रता अ- 
निवाये हो गई है । भारतवासेयो के विचारों में जो परिवर्तन 
हुआ है, वहां की भिन्न २ जातियों की अभिळाषाओं में जो 
स्फुरण देखा जाता है ओर उस देश के ऐसे विशाळ एक रा- 
=” ज्य में जातीयता का जो बोध उत्पन्न हुआ हे इन सब की शा- 
न्तिपू्वेकर सफलता केवल इस ही में हे कि भारतवप की सर- 
कार वहां की उस नवीन दशा को, नो उस ने स्वयं उत्पन्न 
की हे, बुद्धिमानी ओर दूरदाशिता के साथ स्वीकार करले । सन्‌ 
१८५० में ही राइटआनरेबळ मॉटस्टुअट ऐळफिंस्टन महाशय 

ने इस प्रकार लिख दिया था;-- 


“मेरी समझ में इतने बढ़े देश के सब विभागों का प्रबंध, 


८» इतने थोड़े परदेशियों से, जिनका मजहब, जिन के विचार 
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२०२ नवीन भारत । [ आठवां अध्याय 
ओर जिनके आचार व्यवहार देशियों से बिलकुछ भिन्न हैं 
ओर जो इसीलिए देशियों से पूरा २ मेळ जोल नहीं रख स: 
कते हैं, सदेव के लिये अभिट कदापि नहीं खयाल किया जा 
सकता । मेरा यह भी खृयाळ है कि यादे और कोई कारण न 
भी हो तो देशियों में जो विद्या की उन्नति हो रही है ऐसे 
ढक्क को तो वही नहीं चलने देगी । कदाचित्‌ ब्रिटिश जाति के 
ससार-विख्यात गोरव ओर न्याय का विचार न करके, देशि 
यो के उत्साह को दबा कर और उन की विद्योज्ञति में 
बाधा न देकर हम एक समय उनके अधीनावस्था में रख भी 
सकते थे; परन्तु अब जत्र कि हम स्वयं ही उ- 
न के मानसिक विचारों को अपने बरावर उन्नत करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं और उन के दिलो. में राज्य-शास- 
न के उदार तत्वों को समावेश कर रहे हें तो फिर उन को गु- 
छाम्र और नितान्त भूखे प्रजा की भांति शासन करते रहने की 
आशा हम को कदापि नहीं करनी चाहिए ॥ ” 

इन शब्दों से उस शद्ध एंगलो-इंडियन राजनीतिज्ञ की दूर- 
दाशिता का स्मरण, जो भारतवर्ष में ३० बे तक रह गए थे, जो 
आठ वषे तक बम्बई अहाते की गवनरी कर छुके थे, जिन को 
भारतवर्ष के गवनेर जनरळ का पद भी दो बार भेट किया 
गया था ओर जिन्होँ ने अपने प्रतिष्ठित रिटायरमेंट (.०:1/011011) 
के सगय में और अपनी बृद्धागस्था में भी उस भारतवर्ष के 
लिए, जिस की सेवा उन्होंने बहुत उत्तपता से की थी, सहा" 
सुभूति परगट करते में कभी कपी नहीं क्री थी, भारतवपे में 
5 ह बना रहेगा । उन के इस छेख के पश्चात्‌ जा आधी सः 
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आठवां अध्याय ] नवीन भारत | २०३ 
* दी ( ५० वषे) युरी है उस के अनुभव ने उस के उपयुक्त 
वाक्यों की सत्यता को ओर भी भमाणित कर दिया हे ॥ 


भारतवर्ष की रक्षा का भार ऐसा विलक्षण है कि संसार 
के इतिहास में इस का और कोई उदाहरण नहीं देखा जाता । 
और इस के लिए हम ने घोझ भी इतने उठाये हैं कि जिन से 
उद्धार पाना कुछ सहज नहीं हो सकता । जेसे इङ्गलेण्ड अपनी 
पुरानी बातों को नहीं सकता वेसे ही भारतवर्ष 
= भी अपनी ऐतिहासिक बातों को नहीं छोड़ सकता | भारतवर्ष 
का राज्याधिकार एक दम छोड़ देना ऐसा ही है जेसा फि 
किसी' मनुष्य का करिसी वच्चे को उड़ा लेजा फर पीछे अपने 
काम पर पछतावा करके उसे व्याघ्रादि हिंसक जन्तुओ से भ- 
रे हुए जङ्गल में छोड़ देना । लाडे रिपन महोदय की नीति के 
प्रतिकूल जो शोचनीय विरोध भारतवर्ष में देखा गया था उस से 
स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि भारतवर्ष सम्बन्धी हमारा कर्तव्य 
कितना कठिन और कितना बारीक है | भें यह नहीं कहता कि 
सुधार का काम धीरे २ और क्रम क्रम से होने के सिवाय ओर 
श” पकसीढंग से भी हो सकता है। में जिस नीति क्रा समथन करता 
हूं उस की सफलता में बहुत से वपे ही क्या बहुत सी पीढियां 
भी व्यतीत हो सकती हें । परन्तु यह वह नीति हे कि जिसे 
इण को सदेव हि में रखना चाहिए ओर जिसे पूरा करने के 
` ` लिए हमारा सदेव प्रयत्न रहना चाहिए । कभी न कभी ( शी- 
घ्र हो या देर में हो ) भारतवर्ष पूर्वीय राष्ट्रों में अपनी पुरा- 
नी योग्यता को अबश्य पावेगा । इसलिए हप को चाहिए क्रि 

उस की स्वतंत्रता के मागे को सुगम करें | व्यर्थ बातों से कुछ , 


i 
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२०४ नवीन भारत | [ आठवां अध्याय 
सिद्ध नहीं हो सकता ! हमारी गवनेमेण्ट का मुख्य कतेव्य यही 
होना चाहिए कि दृढ़ विचार के साथ ओर लगातार परिश्रमं 
से हम अपनी शासन-प्रणाली के स्थान में धीरे २ और शा- 
न्तिपवेक भारतवपे में देशी प्रबन्ध की पुष्टि करें ॥ 
यह काम ऐसा कठिन और भारी नहीं है जेसा 
कि प्रतीत होता हे । भीतरी प्रवन्ध का जमाना इतना कठिन 
नहीं है जितना कि भिन्न २ स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक उत्त- 
व्यवहार का प्रवन्ध करना है। परन& यह काम भी वास्तव में 
ऐसा कठिन नहीं हे जैसा कि कहा जाता है। उन अड्गरेजं 
का जा भारतवासियों को दवाने वाली भयानक नीति का रा- 
त दिन व्यवहार करते हैं यह कहना करि उन से भारतवपे का 
पोळीटिकळ सुधार नहीं हो सकता, उन को कदापि शोभा 
नहीं देता ॥ 


भारतवषे को इङ्गळेण्ड के नवीन बसाये हुये देशों 

( ८०।०।९४ ) के समान स्थिति का समझना ही इस भ्रश्न के इ- 
ळ करने का सर्वोत्तम उपाय है। ऐसा राजनेतिक सम्बन्ध हो- 
नसे, कि जिस से इङ्गलेण्ड तो मातृ-भूमि ( ।१।७॥४ ००७०५४ ) 
के समान रहे और भारतवर्ष उस के उपनिवेश ( ८००1५ ) के 
समान रहे, भारतवपे के देशी राज्यों की प्रहत्ति भी वास्तव 
में शान्ति-स्थापन की ओर अवशय बनी रहेगी । आबब्यकता 
के समय हस्तक्षेप करने के लिये इज्नलेण्ड का स्वत्व वना ही र- 
हेगा और देश के भीतरी उपद्रव (०४.1 ७४३) को शान्त करने 
के छिये इइळेपड की सैनिक सहायता दोनों देशों की भलाई 
` के लिये अपेक्षित होगी | इस लिये भारतवर्षे की शान्ति का 
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आठवां अध्याय ] नपधीन भारत । ` २०५ 


मुख्य साधन अघ की समान तब भी स्वयं इङ्गेण्ड ही ज्यों 
का त्यो बना रहेगा ॥ 

इङ्गलेण्ड की वास्तविक राजनीति की यही कुंजी है कि 
बह अपने बड़े २ उपानिवेशों ( «००४०४ ) को अपने राज्य में 
नहीं मिळाता बल्कि उन को आत्म-शासन का स्वत्व प्रदान क- 
रता हे । भारतवषे के भावी भाग्य की भी यही कुंजी होनी चा- 
हिये । रूस की दशा से हमारी दशा विलकुल नहीं मिलती । 
ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से रूस में पाश्चिमात्य श- 
क्ति के गुणों की अपेक्षा पूर्वोय शक्ति के गुण ही अधिक पाये 
जाते हैं | इसीलिये रूस अपनी सीमावर्ती जातियों को अधिक 
परिश्रम और अधिक विचार के विना ही हडप गया है और 
पूवे की ओर उस के राज्य की जितनी वृद्धि हुई हे वह सत्र 
उस की प्राकृतिक ओर सदेव बिस्तृत हुई सीमा होती जाती 
हे । यही कारण हे कि उस ने शान्त महासागर के किनारे 
तक उत्तरीय और मध्य एशिया के वृहृत खंड को द़ रूप से 
सहज ही में अपने राज्य में मिला ढिया हे । यह विस्तृत मदे- 
श्ञ यद्यपि रूस राज्य में परिपूण रूप से मिङ चुका है तथा- 
पि इस को आत्म शासन की शक्ति कुळ भी नहीं मिली हे 
क्योंकि आत्म-शासन की बात रूप स्वर्य ही नहीं जानता । 
इङ्गलेण्ड का भारतवर्ष के साथ जो संवन्ध है वह रूस के म- 
ध्य एशिया के संबन्ध से बिलकुल प्रतिकूल हे । हमने अपना 
सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है । पूय के साथ हमारे समा- 
गम का यह परिणाम नहीं हे कि हम ने अपने पड़ोसी राज्यों 
को अपने राज्य में मिला लिया हो। जो भारतवासी इम से 

२9 
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२०६ नवीन भारत । [ आठवां अध्याय 
जळ ओर स्थल के मागे से सहनो पील की दूरी पर हैं उन 
में आर अङ्गरेजों मे पूरा मेल कदापि नही हो सकता । परन्तु 
अपनी उदार नीति के कारण बिद्या राजनेतिक समता ओर प्र- 
तिनिधित्व का प्रदान करके हमने उन पर अत्यन्त अनुग्रह दि- 
खलाया हे | उस दिवस का प्रभाव, जिस को छाई मेकाळे - 
ने इङ्गण्ड के इतिहास का, “ हाउस आफ कामन्स ” 
में, सर्वोत्कृष्ट दिन बतलाया था, अव अवश्य हो निकला 
है ० । भारतवर्ष में स्वाधीन शासन होने का दिवस यद्यापि 


४ सन ९५३३ में लाडे सेकाछे ने हाउस आफ कासन्स सें 
जो सुन्दर और दूरदशिंता-पूर्ण व्याख्यान दिया था उस 
को ध्वनि हमारे काने में सदैव गू जती रहेगी -- “ हमारे 
भारत वप के सामज्य का भाग्य गहरे अंधकार से आ- 
३छादित है | बह जानना कठिन प्रसीत होता है कि उस 
राज्य को दशा का दया परिणो होगा कि जिम की तुल- 
ना इतिहास में और किसी राज्य से नहीं की जा सकती, 
आर जिस को पोलिटिकल व्यबस्था बिलकुल एक निराले 
ही ढंगको है | उस की दृटह्टि और हास के नियम हभ को 

} अभी तक अविदित हैं | यह सभव है फ्रि भारतवाखिबों. 
f के बिचार को उन्नति बत सान प्रणाली के अजुपार यहां त- 
क हो जावे फि वह इस राज्य प्रणाली की सोसा को: भी 
अलिक्रसण करे | यह भी सभव हे कि अपने उत्तन शासनः 
से हम अपने प्रजा गण को. इस से भी उत्तम शासन करने 
के योग्य बनादे | और अन्त में थह भो सभव है किपाश्चि- 
सात्य बिद्या को सीख कर भारत-वषे छे निवासी. भविष्यत्‌ 
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श्राठयां अध्याये ] नवीन भारत । २०७ 
अभी बहुत ही दूर है, परन्तु स्वाधीन शासन का प्रारम्भ अ- 
घ्य हो गया हे और उस का घाग भी सरल हो चुका है। 
भारतवर्ष के उन्नत विचारों के प्रकाशक समाचार पत्रों में भा- 
रतवासियाँ को ग्रेट ब्रिटेन की गवनेमेंट में प्रतिनिधित्व का स्व- 
स्व मिलने के लिये बहुधा लेख लिखे जाते हैं और वहुत से 
भारतवासी पार्लियामेंट के मेम्बर होने के लिये भी कई बार 
प्रयत्ष कर चुके हैं । इस बात से हम को कुछ भी आश्चये न- 
हीं करना चाहिये , क्योकि सवे साधारण मनुष्यां की दृष्टि में 
पालियामेणट का मेम्वर होना एक बहुत प्रभावशाली पद प्र- 
तीत होता हे, परन्तु सुज्ञ निश्चय है कि पालियामेण्ट की मे- 
झ्बरी के स्थान में यदि इन योग्य तथा शिक्षित भारतव।सियों 
की अभिलापा और उत्साह को पूर्ण करने के लिये भारतवर्ष 
के राज्य-शासन में उन का अधिकतर ओर उचित अबसर 
दिया जाय तो और भी उत्तम ओर सन्तोंप-जनक होगा । 


में कदाचित्‌ पाशिमात्य व्यवस्थाओं को क्षी चाहने लगे | 
ऐसा सूय्या कभी उद्य होगा या नहीं, यह में नहीं जानता | 
परन्तु मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता कि उस का उद्य न हो 
या कुछ देर से हो | परतु चाहे जब हो , वह दिवस इङ्ग 
लेण्ड के इतिहास में अवश्य सवोत्कृष्ट होगा । हलारो सुय- 
श के द्विए इस से बढ़ कर और कोई बात नहीं हो सकती 
कि एसे विशाल जन-समूह को गुलामी कौर आद्या को 
चरनमीमा सें पड़ा छुआ पाकर उस पर इस प्रकार से शा- 
सनन करे कि वह योग्य हो कर सभ्य जने के विशेषाधिकार 
चाहने लगे | संभव हे कि भारतवषे झा राज्य हमारे हाय 
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२०८ नवीन भारत । [ आठवां अध्याय 


प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं में प्रतिनिधित्व का कुछ स्वत्व भा- 
रतवासियो को अब भी दिया जा चुका है । भारतवासियों 
का यथोचित ओर स्वाभाविक पारितोषिक तथा उन की न्या- 


यसङ्गत आशावधि यही हे कि त्रिटिश पाळियामेण्ट के मेम्बर 


होने का स्वत्व दिये जानें के स्थान में उन के इस उपयुक्त - 


सत्व ही की ओर भी पुष्टि की जावे और भारतवपे में उन 
(3 ~ EN कप 5. 1 च र >. 
की शक्ति ओर उन के प्रमान की सीमा को अधिकतर वि- 
स्तृत किया जाय ॥ 


यूरोप की सेनाओं में जव तक अधिकाधिक ढत हो- 
ती रहेगी तब तक भारतत्रप में जा अफ्रेज़ी सेना है उस के 
कम करने का विचार स्था निरर्थक है। परन्तु देशी सेना 
का उचित पऐस्कार करने से यहां के गोरे सेनि में बहुत 
कुछ कमी हो सकती है| जीते हुए देश पर राज्य शासन क- 


से चला जाय और अदृश्य घटनाओं से हमारी सुविचारित 
नीति भै खलबली सच जाय | यह भी संभव हे कि विजय 
लक्ष्मी सदैव हमारा साथ न दे | परन्तु कडे प्रकार की ऐसी 
भी विजय होती हैं कि जिन का विपर्यय कभी 
नहीं होता । इसो भाँति एक प्रकार का ऐसा 
सास राज्य भी है कि जो समस्त प्राकतिक विनाशका- 
रणा से निमुक्त है | सभ्यता पर विवेक को शान्तिपूवक 
विजय ही ऐसी विजय है, और हमारे शिल्प, हमारे सात्वि 
क धम्मो, हमारे साहित्य और हमारे आइन कानून का र- 
जय ही ऐसा अमर साखाज्य हे ॥ 


आठवां अध्याय ] नवीन भारत । २०९ 
रने के केवल दो ही ढंग हें । अत्याचार और न्याय । परन्तु 
पूण अत्याचार और पूणे न्याय के मध्यवर्ती कोई तीसरा उपा- 
य बिलकुल नहीं हें । पूर्ण न्याय ही हमारा छक्ष्य है । कया 
हुल्की सुधार के लिये ओर कया सैनिक सुधार के लिये यह 
« आवश्यक है कि प्रजा और राज्य दोनों के हानि लाभ एक ही सम- 
थे जावें । देशी सेना की भरती आज कळ केवल रुपये के लो- 
भसे की जाती है; इस सेना में आज कल उन गंवार और 
मूर्खो की भर मार है, कि जो या तो हमारे सीमा प्रदेश के 
या उस से भी परळी ओर के निवासी हैं | इस का यह परि- 
णाम हे कि हमारी भारतवासी प्रजा के सेना-सम्बन्धी शुः 
ण प्रति दिन नष्ट होते चले जाते हैं । सर रिचाडे टेम्पिल 
( Sir Richard Temple ) लिखो हैं किः- “ जो जातिये प- 
चास वषे पूर्वे शस्त्र विद्या में अत्यन्त प्रसिद्ध थीं वे अब शस्त्र 
को उतना ही नापसंद करती हैं | शिक्षा और कब्रायद से 
देशी सैनिक अब भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं; परन्तु 
सबे साधारण के दिलों में अब पहिले के समान सैनिक युद्धा- 
= नुरांग और गरल-युद्धानुराग विलकुल नहीं रहा |” मुगळ 
बादशाह की नीतिं देशियों पर हार्दिक और पूर्ण विश्‍वास 
करने की थी । अकबर के सम से बढ़े जनरल ( सेनाध्यक्ष ) 
ओर सब से सच्चे साथी उनहीं मनुष्यों के सन्तान थे कि 
जिन को उस के दादा ने विजय किया था । घुगलों के राज- 
सिंहासन के मुख्य स्तंभ राजपूत ही थे । परन्तु उपयुक्त श्रद्धा 
नीति के प्रतिकूछ अंगरेजी गवनेमेंट की यह नीति है कि दे- 
शियो पर संदेह किया जाय । हमारी देशी सेना के. ननकमी- 
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हैं, जिन को दी सेवा के कारण बढ़ा २ वेतन मिळता है 
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२१० नदीन भारत । [ आठवां अध्याय 

N ०, ल च. [a nF 
शण्ड (Non-eommissioned) अफसर व हा पुरान तिपाहा ह 
कि जो सिपाही से उन्नति करते २ इस अधिकार तक पहुंचे 


[2 


ओर जिनको छोटे २ आरेज उहदेदारों के सामने वेठे रहने 
की आज्ञा हे। ऐसे मनुष्यों से न तो हम सहायता की ही कुछ 
आशा कर सकते हैं ओर न हम को वास्तव में कुछ सहायता ` 
मिलती ही हे। रूसियों ने मध्य एशिया का जो देश दवा करे 
अपने राज्य में मिला लिया हे वद्गां से उन को अलीखांनोफ 
(५19००) ओर लोरिस पर्लीकोफ (४७॥:०१) जसे वीर यो- 
द्वाओं की प्राप्ति हो सकती हे । परन्तु हमारी सैनिक शिक्षा 
से! यहां के देशी मनुष्य केवळ नायक, हवालदार या- 
रिसालदार तक का उद्दा या कोई ओर अधीन 
पद, कि जिस का नाम तक्र कदाचित्‌ सवे साध,रण 
गरजा की समझ में नहीं आता, पा सकते हैं । देशी सेना 
के सुधार के लिए सब से पहिले देशी अफसरों का बल बढ़ाना 
चाहिए, उन की योग्यताओं ओर उच्चाअभिलाषाओं के पूणे करने 
के लिए उन को पूरा अत्रसर देना चाहिए; ओर उन को सब 
बातों में अपने वरावर वनाने का यत्न करना चाहिए | इस विषय में 
लाई कजेन महोदय ने कुछ काय्य आरम्भ भी कर दिया है। 
उन का प्रशंसनीय मनोरथ यह है क्रि भारतवर्ष के कुलीन और 
रईस हमारी सेनाओं में आने लगे ! केवळ एक इसी बात से 
द्रव्य-छोभी देशी सेना के स्थान में वास्तविक बळशाळी जा- 
तीय सेना बनाने में बड़ी सहायता मिलेगी । एक और उपाय 
की भी आवश्यकता दे | देशी सेना को एक स्थान में 
न रख कर देश के भिन्न २ भागों में विभः 
क्त करना भी लाई कजेन महोदय की नीति 


i ` 


आईं खख कक्कर 


आठवाँ अध्याय ] नवीन भारत । २११ 


की ही एक शाखा है | खास उसी स्थान के बीरोचित काय्य 
और खास वहां ही के प्रान्तीय सेना-समूह की इस प्रकार र- 
चना से क्रि उस के सेनिक देश के सवे साधारण लोगों में से 
भरती किए जावे और उस के अफसर उसी प्रान्त के देशी 
„ सरदारों में से नियत किए जावें कि जहां पर वह सेना-समूह 
स्थित हे, देश के भीतर कोई उपद्रव न हो सकेगा और बाहरी 
हमले से भी देश की रक्षा हो सकेगी। मुगल बादशाही के समय 
में जसें राजपूत और मुसलमान अपनी २ सना जुरी २ रखते थे 
ओर उनके अफसर भी वे ही रहा करते थे और फिर वे अपनी 
आपस की प्रतिस्पद्धों के कारण बड़ी २ वीरता के ऐसे २ काम 
करते थे कि जो अब तक प्रसिद्ध हैं; इसी तरह हमारे प्रान्तीय 
¬ सेना-समूह भी परस्पर की प्रतियोगिता से उत्तेजित हो कर 
देश की भलाई के लिये लड़ाई करके भविष्यत्‌ में उपयुक्त रा- 
जपूत ओर मुसलमानी सेना के समान ही वीरता और दृढ़ता 
दिखलाबेंगे ॥ 
सेना सुधार का दूसरा उपाय; देशियों की सम्मति में, 
शिया को वाळंटियर ( ४०१७) बनाने का है । इस उ- 
पाय से भी देश फे द्रव्य-लोभी सिपाहियो की ओर अङ्गरेज्जी 
गोरे सैनिक की क्रमशः कपी हो सकती ह| देशियों को वा- 
लंटियर बनाने के पक्ष में जो आन्दालन देखा जाता हे उस के 
जन्म-दाता और पोषक केवल पढ़े लिखे भारतवासी ही हैं ! 
देशियों के दिलों में इस प्रशसंनीय इच्छा के उत्पन्न होने का 


~ 


प्रथम कारण यहा ह कि जत्र व दश क राज्य-प्रमध मं आधक 


~ 


19. आग ळेना चाहते हैं ऑर नागरिक होने के स्वत्व. भी चाहते 
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२१२ नवीन भारत । ` [ आठवां अध्याय 
हैं तो उन को उचित है कि वे अपने जातीय कर्तव्यों से भी 
पीछे नहीं हें; परंतु उन का यह आदरणीय विचार और २ 
आदरणीय विचारों से भी मिला हुआ हे । भूतपूवे सर हेनरी 
हरिन ने अपनी उस छोटी सी पुस्तक में, जिस का षणेन 
में पहिले कर चुक्रा हूं, केसा अच्छा कहा हैः-- ® । 

“ बालंटियर बनेन की इच्छा इन २ बातों से उत्पन्न हो- 
ती हैः ( १ ) पोलीटिकल समानता मिलने की इच्छा से, 
अथोत्‌ अन्यान्य जातियों के परम बीर कहलाने पर वे लोग 

गुलाम या कापुरुष कहलाना नहीं चाहते; (२) इस दुर 
बिश्वास से कि जो लोग रज्य शापन के विशेषाधिकार चा- 
इते हें उन को उचित हे कि नागरिक जन के बोझ को भी 
पूसन्नता से उठावे; ( ३ ) इस बात के जानने से 
कि बङ्गाली ओर भारतत्रप की दूसरी जातियों के मः 
जुष्य के शरीर बहुत नि हें इसलिए वे चाहते हें 
कि उन की यह चुटि मिटाने के लिए थोड़ा बहुत उद्योग 
अबश्य होना चाहिए; ( ४ ) इस बात की इच्छा से कि महा- 
राणी वित्रटोरिया के सुबिस्तृत राज्य की रक्षा करने वालों 
R की संख्या में संयुक्त हो कर बड़ाई पावे; ओर ( ५) इस दृढ 
| विश्वास से कि कदाचित्‌ रूस ओर इङ्गलण्ड की उन्नति शीळ 
ओर हास जनक शक्तियाँ के मध्य में युद्ध छिउजाय तो उन 
की सहानुभूति ओर उन के भाग्य स्वभावतः इङ्गलएड की 
ओर होने से वे उस की सहायता के लिए तेय्यार रहें ॥ 


Ought natives to be welcomed as Volunteers ? 
PND! 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७08190 


आठमा अध्याय ] नवीन भारत । २१३ 
i» पढ़े लिखे देशी लोगों ने जो उत्साह इस बिषय में प्रगट 
किया था बह बहुत भारी था; ओर देशी समाचार पत्रों ने 
भी इस उत्साह को एक मत होकर पूरण रूप से प्रातिध्वानित कि- 
या था | सरकार ने इले उदासीनता से दवाना चाहा था। 
„ परन्तु प्रगट किए हुए दृढ निश्चय के साथ यदि दृढाग्रह का भी 
कुछ सम्बन्ध होता हो तो अनुमान किया जा सकता है कि हमा- 
रे भविष्यत्‌-सेना-विधान के सुधारने में तथा देशवासियों के 
बीरोचितभाव को जाथत रखने में इस आन्दोलन का बहुत 

= प्रभाव पडेगा ॥ 
हुल्की (ल) एवन्ध में ऐसी नीति की आवश्यकता औ- 
„ र भी अधिकतर पूगट होती है। राज शक्ति को केवल एक के- 
न्ह-स्थान में शूकुलित न करके आवश्यकतानुसार जहां तहां 
विभाजित करने की नीति, यादि कुछ काल तक इस की बुराई 
भी क गई थी, अब हृढ़ हो चुकी हे; और प्रतीत होता है कि अ- 
न्त में यही नीति आस्ट्रेलिया के फीडेरेशन ( Fed०पation of 
Australia ) ओर कनेडा को डाप्रीनियन ( Canadian 
1001110) ) के समान भारतवप के स्त्रतन्त्र-शासित भिन्न २ 
प्रान्तों को एक सामाज्य में श्ुखालित कर देंगी । घान्तीय प्र- 
तिनिधि-राञ्य-प्रणाळी (Provincial Representative Governr 
„८०४ ) से प्रत्येक संधि-संस्लिए राज्य का विशेष जाति-स्व- 
भाव धीरे २ उन्नत और उत्कृष्ट हो जायगा । हमारे उन स्व- 
देशवासियों के लिये, जो भारत के भाग्य-विपरिणाम के उत्तर 
दाता हैं, यह एक बड़ा उदार ओर उत्कृष्ट काये होगा । उन 
का यही कतेव्य हे कि वे इस परिवतन को भ्रगप्र कर । सर्वा- 

रः 
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२१४ नवीन भारत। [ आठवां अध्याय 
त्कृष्ट पोळीटिकळ सुधार यही हे कि इज्ललेण्ड के आधिपत्य में 
कई छोटे २ राज्य इस प्रकार से संधिसंशिळष्ट हों कि उन की 
भान्तीय जातीय सेनायें धीरे २ ग्रेटब्रिटेन की स्थायी सेना 
( Standing army of Great britain ) का स्थान ग्रहण कर 
ठं । इस सुधार के लिये आधुनिक सामाजिक नियमों को 
पूणे रूप से संरक्षित रखना अत्यन्त ही आवश्यक हे । हमारी 
पादिचिमात्य सभ्यता देश में जो सामाजिक परिबतेन कर रही 
है उस के लिये यह देश बिलकुल तेयार नहीं है । वणे-व्यव- 
स्था रूप धमोध्यापक-प्रथुत्व के पथदशन की अभी तक इस 
देश को बहुत आवश्यकता हे। उश्च वणो की शक्ति को घ- 
टाना और सामाजिक उच्चता ओर नीचता के सब भेदों को 
यादि सम्भव हो तो, विळकुल मिटा देना सरकारी हठधमी 
शासकों को बहुत प्रिय है .। इन अफसरों की उत्कट इच्छा 
यह हे कि हमारे प्रजा-तन्त्र के विचारों को इस देश मं शीघ्र 
फेळादें; परन्तु भारतवर्ष अभी तक इस के लिये विळकुल ख- 
न्द्ध नहीं हे | सेकड़ो वर्षों से रइसों का जेसा आधिपत्य भा- 
रतवषे में रहता आया हे ओर जेसा कि अनेक आक्रमण होने 
पर भी अब तक प्रवल रूप से विद्यमान हे, वेसा संसार भर 
में अन्यत्र कही नहीं देखा जाता हे । दिल्ली मं होने वाले के- 


सराइन्द दरवार क सम्य लाड लिटन महादय न कितन ही , 


रइसों को भारत साम्राज्य के सलाहकार पद्‌ ( C०५००।1०:5 


of the Empire ) से विभूषित किया था परन्तु डन के इस 
उत्तम उदाहरण का फिर कभी अनुसरण नहीं किया गया 
ओर न आज तक कभी ऐसा ही हुआ कि राज्य के इन स्त- 
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आठवां अध्याय ] नवीन भारत । २१५० 
म्भा ( Pillers of the 5७८) को साम्राज्य के शुरु विषयों 
का विचार करने के लिये ही घुलाया गया हो । लाडे कजेन 
महोदय से, जो पूवगोलाद्व की बातों के जानने में बड़े प्रवीण 
हें, यह आशा की जा सकती थी कि वे भारतवपं के रइसों 
को सरकार के साथ ऐसे मेळ होने का अवश्य: संमांदर करेंगे। 
परन्तु उन्होंने भी इस के कोई लक्षण नहीं दिखलाये । यदि 
इस बात पर वे अब भी ध्यान दें आर भारतवष के अमीर 
उमरावों को व्यवस्थापक सभाओं,में योग देने के लिये नि- 
मन्त्रण करें तो इस काये के लिये कुछ अधिक विलम्ब नही 
हुआ है | देश के पोलिटिकल सुधार में इस उपाय से बहुत 
सहायता मिलेगी ॥ 


देशी रजवाड़ों की गवनेमेण्ट के साथ सहानुभूति प्रकाश 
करना और इसको नियमानुसार सहायता देना भा उसी शे- 
खला की एक दूसरी कड़ी हे । इनमें से कुछ रियासतों ने 
( यथा, पाईंसोर, ट्वैंकार ओर बडोदा ) तो अपने सुशिक्षित 
राजाओं के शासन में यह सिद्ध कर दिया हे कि देशी राज्य 
शासन में भी अनुकरण करने के योग्य उदाहरण देखे जासक- 
तहें । सर दिनकरराव, सर टी. माधव राव ओर सर सालार 
जंग .( देशी राज्यों में एसी ही योग्यता के और भी कई अ- 
मात्य. होगए हैं परन्तु वे शायद इतने प्रसिद्ध नहीं हुए और 
इसीलिये उनको यहां पर नहीं गिनाया जाता है ) के नामों 
से यह स्पष्ट विदित होता डे कि भ।रतवासियां में भा ऐसे प्र- 
तिभाशाली और सुयोग्य मजुष्य पाए जाते हें कि जो बड़ २ 
ओर स्वतन्त्र राज्यों का प्रबन्ध बहुत उत्तप्रता से कर सकते हें। 
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२१६ नवीन भारत । [ आठवां अध्याय 


देश के बीरत्य का नाझ करने वाळी विदेशी सेना की असुप- 
स्थति में यहईँआवइयक् है कि छोटी छोटी रियासत अपने २ 
राजाओं की पूण अधीनता में रहें ओर इन, राजाओं 


ओर इनकी साधारण प्रजा के वीच में थोडे से अमी 
र लागा का समूह रहा कर | एसी योजना के लिए प्रतीत 


होता हे कि यह देश पूरे तीर पर तयार हे । भारतवर्ष के सांबि- 
संश्िए राज्य ( United States of [719 ) किसी ऐसी पाः 
लिटिकळ योजना से संगठित होने चाहिएँ कि जो इङ्गलण्ड के 
ओपानिवाशिक आधिपत्य ( Colonial Supremacy ) से बिल्ल- 
कुछ भिन्न प्रकार की हो | भीतरी सुधार का मूल यही हे कि 
देशी अमीर लोगों को साधारण प्रजा के नेता ओर शासक, 
जेसा कि बे सदेव से होते आए हें मान लिया जावे ॥ 


मुसलमानों में भी जातीय रीति भांति का बहुत असर 
पाया जाता हे ओर जिसका कारण बहुत काल तक हिन्दुओं 
के साथ में रहना दै | इसीलिए हिन्दू ओर झुसलमान दोनों 
दळ ही विशिए-जन-सम्बन्धा राज्य प्रणाली ( Aristocratic 
Government ) के लिए भळे प्रकार से योग्य हे । हिन्दू 
और घुसलमानों के मत भेद से दोनों दलों में एक ही 
प्रकार की गर्वेमेण्ट होने में किसी प्रकार की कुछ बाधा न 
होगी । तथापि ग्रह मत भेद्‌ प्रत्येक प्रकार क सुधार के उपाय 
में अवश्य बहुत बड़ी कठिनता पेदा करता है । झु को स्मरण 
है कि अकबर बादशाह के मुख्य २ अफूसर हिन्दू थे ओर है” 
दर अली के बड़े २ अफुसर भी सव हिन्दू ही थे । यह बाद 
भी नहीं थूली जासकती कि रणजीत सिंह का सर्वोत्क्ष्ट मन्त्री, 
निस ने विळकुळ पक्षपात-रदित होकर सव राजकार्यं चलाया 
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आठवां अध्याय ] नवीन भारत । २१७ 
था, मुसलमान था । इन उदाहरणं से आशा होती है कि कि- 
सी दिन हिन्दू और युसळमान रईसो और अमीरों में परस्पर 
सामानेक मेळ पूणे रूप से हो जायगा । परन्तु इस के साथ 
ही यह भी याद रखना चाहिए कि हिन्दू और मुसलमानों में 
आम तोर पर परस्पर केसा बुरा वत्तीव हे कि अगरेजी रा- 
जय में भी परस्पर के धर्माग्रह से प्रायः केसी २ ईषा, द्वेष और 
तआस्मुव की बातें देखी जाती हें | हर एक कट्टर मुसलमान 
काली देवी ओर श्रीकृष्ण की मूर्ति-पूजा से स्वाभाविक शत्रुता 
रखता है । इसी लिये इस कथन में, जेसा कि प्रायः कहा जा- 
ता है, कुछ सत्यता अवश्य प्रतीत होती है कि हिन्दू ओर मुस- 
लमानां के नेता ऐसा मेळ जोल करने में शायद असमर्थे होंगे 
कि जिस से एक दल दूसरे दळ के आधिपत्य में रह सके। 
मैं तो स्वयं ऐसा विश्वास नहीं करता कि दोनों दल कभी 
एक हो सकते हैं ओर दोनों दलों में स किसी भी दल में कोई 
~ he] 


ऐसा अधिनायक मिळ सकता है कि जो दोनों को पूण समान 


दृष्टि से देख सके । दोनों ओर के बड़ २ मनुष्य तो पाहिले 


` हौ से अलग २ रहना ही पसन्द करते हें और भारत वर्ष के 


बहुत से भागो में मुसलमान अमीरों की स्थिति ऐसी बटी 
हुई दे कि वे अपने प्रतियोगी हिन्दुओं के साथ. लड़ाई झगड़े 
से बच सकते हें। यह उचित जान पड़ता हे कि अंगरेज़ी ग- 
वंमेंट इन की इस स्वाभाविक मनोवृत्ति की सहायता करे। 
छोटे लोगों पर बो सौभाग्य की बात हे कि इस पार्थक्य का 
कुछ असर नहीं पड़ेगा । दोनों दलो के अधिकतर 
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२१८ नवीन भारत । [ आठवां अध्याय 

लोगों में परस्पर में पूरा पूरा मेल जोल होने में बहुत 

कठिनाइयां भी नहीं पाई जातीं । बङ्गाल के निम्न प्रदेश 

(००७८) में दोनों दलों के ही ऐसे सीधे ओर झा- 

न्ति-म्रिय मनुष्य बसते हैं कि जिन में बहुत दिनों से पास २ 

हने के कारण घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया हे | बे 

मानों में, जो यहां के रहने वाळे हिन्दुओं से निःसंदेह आधिक 

हृ, देश के प्राचीन निवासियों ( हिन्दुओं ) की बोल चाल, 

राह रस्म, और उन के पेशे से कुछ भिन्नता नहीं पाई 

जाती । इसलिये इस के जिलों में कुछ भी कठिनता नहीं दृष्टि 

आती । परन्तु भारतवर्ष के कई भागों में प्रायः ऐसा पाया जा- 

ता हे कि पादशाही समय के समान ही मुसलमान लोग अब 

भी समाज के सरदार बने हुए हैं, और उम ने अपने भिन्न धर्मा- 

बलम्बियों से, जिन के मध्य में उन को निवास करना पड़ता 

हे, अपने धमोग्रह के कारण बहुत कुछ भद भाव रख छोड़ा 

है | इन ही झुसत्पानों में ओर हिन्दुओं के उन नेताओं में, 

\ जिन की इन के साथ कुळ सहानुभूति महीं हे, परस्पर घनिष्ठ 

सम्बन्ध स्थापन करना बहुत ही कठिन हे । वह समय अभी 

बहुत दूर हे कि जिस में हम इन के परस्पर के प्रधान २ भेद 

) भावो के नष्ट होने ओर फिर इन दोनों दलों के एक मन हो 
कर देशोन्नति करने की आशा कर सकते हैं ॥ 


यूरोपियन और यूरेशियन लोगों के जो यहां पर निवास 
करते हैं, एक होने में भी कुछ कठिनता अवश्य है परन्तु इस 
का होना हिन्द और मुसलमानों के मेळ की बात से बहुत ही 


सुप्र है । यूरेशियन लोगों का देखियो के साथ यूरोपियन 


\ {Ml जि 
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आठवां अध्याय ] नवीन भारत । २१९ 


लागा क सदृश व्यवहार का अनुकरण करन से यह विषय 
भी प्राति दिन कठिन होता जाता है; क्‍योंकि भारतवषे के 
वास्तविक निवासी इन की सामाजिक उत्कृष्टता को कदापि 
स्वीकार नहीं कर सकते । यूरेशियन लोगों को देशियों से उ- 
त्तम कक्षा के समझे जाने का जो दावा है वह केवळ इस कारण 
से है कि उन का यूरोपियनों से रुधिर और भाषा का सम्बन्ध 
है; परन्तु यूरोपियन छोग इन यूरेशियन छोगों से देशियों के 
साथ उन का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के हेतु स्वयं बहुत दूर रहते 
हैं । दोनों ओर से निकाले जाने से यूरेशियन लोगों की स्थिति 


बहुत ही विचित्र हे । यादि इङ्गछणड भारतवष को छोड़ दे तो 
यूरोशियन लोगो की स्थिति मुसलमानों के नीच से नीचे दरजे के 
लोगो की सी रह जायगी । परन्तु यदि इंगलेण्ड भारतवपे को 
नहीं छोड़े, जैसा कि हम को ज्ञात है, तो ऐसी स्थिति में यूरो- 
पियन ओर यूरेशियन छोगों का भला इसी बात में है कि वे 
जमेनी के स्वन्तत्र नगरों अथवा वीनिस और जिनोआ के नाग- 
रिक प्रजा-तन्त्र राज्यों के समान अपनी अछग २ वसतियां ब- 
सा कर निवास करें । इन बसतियो में फिर वे यूरोपियन 
ओर युरेशियन रहा करेंगे कि जो भारतवषे में सदेन के लिए 


रहना पसंद करते हों । यह वही व्यवस्था हे जो आज कल 
वास्तव में बढ़ती जाती है | भारतवर्ष में जितने बड़े २ मुल्की 
ओर फोजी स्थान ( ठा हात Military Stations ) 
हैं उन सव में यूरोपियन की बसती का मोहल्ला अवश्य है । 
ऐसे मोहल्ला के म्यूनिसिपल प्रबन्ध के कारण से दोशियों और 


~ 


अगरेजों मं सदेव अनन्त द्वेष उत्पन्न हो जाता है। भोगोलि- 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७03190 


२२० नवीन भारत । [ आठवां अध्याय 
क सीमाओं तथा पोलिटिकल नियमों द्वारा एसी बसतियों का 
संपूण पाक्य ही एक ऐसा उपाय हे कि जिससे वह विंद्े- 
ष, जो पोलिटिकल विपत्ति के समय में अत्यन्त हानि कारक 
स्वरूप धारण कर सकता हे, सवथा शान्त हो सकता हे । इन 
बसातियों की रक्षा तो, यादे रक्षा की आवश्यकता हो, इङ्ग 
ळंड की प्रबल शक्ति के नाम से ही होती रहेगी । परन्तु रक्षा 
की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है । मेरे बहुत से 
देशी मित्रों में स एक देशी मित्र न, जिस का में इस विषय 
की ओर २ बातों के लिए भी बहुत ऋणी हूं, मुझे सुझाया 
है कि ऐड्लो-इएडियन लोग जो प्रायः यह कहा करते हैं कि 
देशी लोगों की शत्रुता के कारण हमारी दशा, बहुत भयाकु- 
छ है, इस का यही तात्पये है कि उन का देशियों के साथ जो 
विद्वेष हे उसे वे कदापि नहीं भूल सकते । यादे यह मान भी 
लिया जावे कि देशी लोग विछकुछ मूर्ख हैं और वे हम छोगों 
से मिलना जुलना विलकुछ नहीं चाहते हैं, तथापि यह अवश्य 

है कि वे झगड़ालू नहीं हैं | इस से प्रत्यक्ष है कि अङ्गरेजां की 

उपयुक्त हाय २ जो प्रगट में बिलकुल निर्दोष, सच्ची और केवल 

आत्मरत्षार्थ प्रतीत होती है, वास्तव में इस अभिमाय से म- 

चाई जाती है कि इङ्गलएडनिवासियों की उन के साथ सहा- 
| जभति दो, क्योंकि वे जानते हैं कि इङ्गलेणड वालों की सहा- 

यता से वे देशियों को दबाने में भळी भांति कृतकाये होंगे । 

लण्ड की समस्त सेनिक सहायता हटाळी जावे तो भी पङ्ग 


ळो-इण्डियन लोगों को इस से कुछ ह्याने नहीं पहुंचेगी, क्‍्यों- 

कि जव वे बिल्कुल अलग रहने लगेंगे और जब उन के 

पोलीटिकछ प्रबन्ध भी जुदे होंगे तब वे स्वाथवश हो कर दे 
| 'शियां के साथ स्वयं अच्छा वताव करने छगेंगे ॥ 


| 
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आठवां अध्याय ] नवीन भारत ! २२१ 

° बाहिर से होने वाले हमलों पर, जिन के विषय में भी 

मुझे अवश्य कुळ कहना चाहिए, दृष्टि डालने पर, मेरी समझ 

में बहुत से लोगों की भी यही सम्माते होगी कि एशिया की 

शक्तियों ( ^ 5९ 10४०७ ) से तो ऐसे" हमळे का कुछ भय 

» करना ही नहीं चाहिए यदि कभी कुळ भय हो भी तो यह 

मान लेना चाहिए कि भारतवर्ष के अनक राज्य और स्तरतन्त्र 

नगर इस आक्रमण का सामना करेन के लिए काफी होंगे 

परन्तु यह फिर भी कहा जा सकता हे कि विदेशी आक्रमण 

की वास्तविक संभावना यूरोपियन शक्तियों (7०७४७९४) से औ- 

र विशेष कर रूस से है| वहुत स भनुष्यां को रूस का सदैव 

इतना भय बना रहता हे कि वे रूस को एक ऐसा भयंकर 

. दत्य बतळाते हे कि जिस के वल का कुछ पार नहीं ओर 

जो द्वेष वश सदा यही चाहता रहता हे कि भारतवष को 

हमारे पास से छीनले | रूस के लिए प्रथम हा ऐसा विचार 

होना एक बिचित्र वात हे | मेरी समझ में इस का कारणा व- | 

तळाना जितना कठिन है यह भी उतना ही निमूल हे । रूस | 

<« से डरने वालों को एक विचित्र प्रकार का रोग समझना चा- | 

हिए । मेरा निज का विश्वास मिस्टर ब्राइट ( 11211) साह्य 

का सा है कि जैस हम भारतवपे की सीमा का उल्लघन फर- | 

के रूस के एशियायी भागों पर आक्रमण करना नहीं चाहते || 

- वेस ही रूस भी भारतवपे की सीमा का उल्लळघन करके भा- 

3 | पर आक्रमण करना कदापि नहीं चाहता । लाई 

सालिसबरी ( 1,०10 ४1३७०८५ ) महोदय की तरह में भी उन 

छोगें। को जिन को रूस के आक्रमण का वृथा भय है, यही 
p =€ 
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२२२ नवीन भारत । [ आठवां अध्याय 
सलाह दूंगा कि वे बड़े बढ़े नकशे खरीदें ओर फिर देखे कि 
प्रकृति न रूसाधिराजञ ( 0४७७ ) के देश ओर ब्रिटिशराज्या- 
घिपति के अधीन भारतवर्ष के वाच में केसी केसी आनिवीये 
कठिनाइयां उपस्थित कर रक्खी हें । लाडे वीकन्सफीरड 
( Lord Beaconsfield ) महोदय की भांति मेरा भी यही बि- 
चार हे कि “ताशकंद को विजय करने के पीछे , कि जिसे 
अनुमान १० वषे हुए होंगे # हर एक मनुष्य को यही मालम 
हुआ होगा कि रूस इन सव जागीरों का विजय कर ळेगा। कु- 
छ सज्जना का एसा खयाल हे कि रूस के इस आगे बढने 
को प्रारम्भ ही में रोक दिया जावे । परन्तु प्रारम्भ ही में रोक 
देने से यह अर्थ निकठता हे कि अंगरेज़ों को भारतवपे की 
सीमा का उछ़ड्घन करके आगे वढना चाहिय ओर फिर एक 
अत्यन्त भयानक और अधार्मिक संग्राम में फंसना चाहिये । 
में उन मनुष्यों में से नहीं हूं कि जो रूस का एशिया में बढ- 
ना महा-हानिकारक समझते हैं ” । लाडे बीकन्सफीटड महोदय 
के इस कथन से अत्यन्त बुद्धिमानी के साथ यह प्रमाणित कि- 
या गया हे कि मध्य एशिया के प्रश्न को हल करन का सब 
से सीधा, सब से निभेय और सब से सस्ता यही उपाय हे 
कि भारतवप की रक्षा का विश्वास भारतवर्ष की प्राकृतिक सी- 
माओ पर ही करना चाहिये । इङ्गेण्ड ओर रूस दोनों देशों 
के युद्ध चाहने बाले दल ही मनुष्य मात्र की उन्नति ओर सुख 
के ठिय महा अनिष्टकारी हैं | जैसे कि इङ्गछण्ड के हिरात पर 
चढ़ाई करन से चाहे कितनी ही सेना वहां भेजी जाय वह 


# ये वाक्य सन्‌ १८५६ इ० सें कहे गये थे | 
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हा सकस क्सा साशा 


आठवां अध्याय ] नवीन भारत । २२३ 
अवश्य नष्ट हो जायगी वैसे ही रूस का भारतवर्ष पर चढाई करना 
भी स्त्र्यं रूस ही को बहुत हानिकारक होगा । यह सम्भव 
हे कि दोनों में से किसी देश के पादशाह की अ- 
नभिज्ञता आर दुष्टता के कारण लड़ाई छिद जाय, प- 
रन्तु रूस का भारतवष पर चढ आना मुझे तो फि 
र भी अत्यन्त असम्भव ही प्रतीत होता हे । परन्तु चाहे कुछ 
भी क्यों न हो हमारी सर्वोत्तम रक्ष! तो इसी में हे कि देश 
के सम्पूण मनुष्य संधिसंडिलप्ठ और संतुष्ट हों, उन को राज 
नेतिक सम्पूण स्वत्व दिए जावें ओर उनके साथ विशुद्ध न्याय 
का व्यवहार किया जावे ! संयुक्त भारतवर्ष के सामने रूस इ- 
तना ही निर्बल प्रमाणित होगा जितना यूरोप चीन के सामने 
प्रमाणित हुआ हे । प्रोफ़ेसर सीली साहब ने यह दिखलाया है 
कि सच पूछा जाय तो वास्तव में इङ्गलेंड ने भारतवर्षे को कभी 
जीता ही नहीं हे । भारतवषे के निवासी संयुक्त होकर अंगरे- 
ज्ञो स कभी नहीं लडे । भारतवर्ष की किसी रियासत को जब 
कभी विजय किया गया हे तो अवश्य किसी न किसी दूसरी 
रियासत की सहायता से ही किया गया हे । भारतबष में 
एक जातीयता कभी नहीं देखी गई और इसीलिए भारतवर्ष 
का वास्तव में बिजय किया जाना भी नहीं कहा जा सकता । 
यदि भारतवषे में सच्ची एकजातीयता हो तो कोई भी विदे- 
शी शक्ति भारतवर्ष का कदापि विजय नहीं कर सकता | उन 
जातीय भावों का, जिन को स्वयं इम ने ही उत्पन्न किया हे, 
पूणे विकास होते हा भारतवपे की बतेमान शासन-प्रणाली एक 


~ 


दिन भी कदापि जीवित. नहीं रह सकती । परन्तु जिस 
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२२४ नवीन भारत । [ आठवां अध्याय 
प्रकार इङ्गलेड भारतवर्ष स शृङ्कलित है उसी प्रकार भारतवषे 
भी इङ्गलेड से शृङ्कलित है । भविष्यत्‌ में भारतवर्ष में संधि- 
सिए कई स्वतन्त्र राज्य होंगे जो इड्गलेंड के आधिपत्य में 
पूण रूप से संयुक्त होंगे । ऐसा हो जाने पर बाहिरी आक्रमण 
को रोकने के लिए भारतवर्षे सदेव स्वयं समर्थ होगा । इङ्गलेड 
का भारतवर्ष के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने से, जिन पस्तावा 
का वर्णन ऊपर किया जा चुका है उनके अनुसार, भारतवर्ष 
के साथ इङ्गलंड का व्यवहार होने से, और भारतवर्ष के स्वत- 
न्त्र.नगरा का, जो सव प्रकार से अगरेज्ञी नगरों के समान 
होंगे, पूवोक्त प्रकार का पारस्परिक व्यवहार होने से उनका 
आपस का केवल इषां द्वेष ही कन्द न होगा बल्कि भारतवष 
के समस्त संयुक्त राज्य वास्तव में इतने प्रबळ हो जावेंगे कि 
समय पड़ने पर किसी भी शत्रु का, जो वाहिर से चढ कर 
आति, मुकाविळा करने में अच्छा तरह समर्थे होंगे ॥ 
यदि इंगळेंड अपनी स्थायी सेना को भारतवषे से हटा 
री छे तो भी उसे भारतवष के लिए अन्य यूरोपीय शक्तियों 
से सन्धि के अधिकार पाप्त करने मं कुछ भी कठिनता नहीं 
होगी । यादि यह बात ज्ञात हो जाय कि इंगळेंड अपने साम्राज्य 
को बढाने वाळी स्वार्थ-साधक नीति को वास्तव ही में छोड़ना 
चाहता हे तो भारतवषे के लिए इन स्वत्वों का पाप्त करना 
ओर भी सुगम हो जायगा । इंगलेंड के उदेश्य की ।निः स्वार्थः 
ता ओर सचाई प्रमाणित हो जान पर भारतवर्ष की शान्ति 
ओर भविष्योन्नति में बहुत लाभ पहुंचेगा ॥ 


—$°:— 


} 
। | 
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नवां अध्याय ॥ 


[ps be es . 
सामाजजक आर सात्वक सकटावस्था । 


eS 


यह कहना ठीक ही हे कि जेसे आज कल का इङ्गेलण्ड 
राणी “ ऐन ” ( 9112) के समय का सा इङ्गटे.ण्ड नहीं रहा 
हे वेसे ही आज कळ का भारतवपे भी लाई ऐलिनवरा के 
समय का सा. भारतवपे विलकुल नहीं रहा है।यह कथन 
जैसे भौतिक अथवा साम्पत्तिक विषयों में सही है वेसे ही सा- 
माजिक, सात्विक ओर बुद्विविपयक उन्नाति के सम्बन्ध में भी 
सत्य ही है। परन्तु सापाजिऊ और सात्विक परिवर्तन, जितना 
कि इस तुलना से प्रतीत होता हे, वास्तव मं उस से कहीं अः 
धिक है | इंगळेण्ड में जो परिवर्तत हुआ हे वह केवल स्वाभा- 
विक परिणाम मात्र है; विपय्येय विळकुल नहीं हे । इंगलणड 
का परिवतेन स्वाभाविक भौर अपने-आप-होने-वाली उन्नाति 
का परिणाम हे, जो समाज के भीतरी बल से उत्पन्न हुआ 
हे । परन्तु भारतवषे का परिवर्तेन अस्वाभाविक और बाहिरी 


दबाव से होने वाळा है | यह परिवतेन उन दो सभ्यताओं के 


संयोग का परिणाम हे कि जिन का असमान 'विक्राश ' की 


2 
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२२६ नवीन भारत । [ नबां अध्याय 
दशा में सहसा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया हे । इसीलिए भारत 
वर्ष के परिवर्तन को विशुद्ध उन्नाते नहीं कह सकते, किन्तु 
यह परिवतन स्पष्ट रूप से विपय्येय रूप हे; अथवा यो. कह- 
ना चाहिए कि पूर्वीय सीधे सादे समाज में पाश्चिमात्य सभ्य- 
ता के दुर्वोध नियमों का प्रवेश हुआ हे ॥ 


इस विपय्येय ( उलटा पलटी ) की जीवन शक्ति अंगरे- 
जी शिक्षा हे। इस के रूपान्तर करन वाल प्रभाव से भारत- 
वषे की सत्र पुरानी वाते नष्ट हो रदी हैं और भारतवर्ष 
की जातियों ने एक नवीन रूप धारण करेन से पूत्र दीय प- 
रिवतेन दशा में प्रवेश किया है । इस का तात्कालिक और 


~ 


आजुपाङ्गक फल सक्षाभ हैं । पश्चिमी सभ्यता क भारतवष 


में फैलाने से होने वाली बुराइयों को यदि हम न देख सर्के 

तो ऐसी दशा में हमारा उस की प्रशंसा करना निरा अन्धाप- 

न हे | वतमान हिन्दू-धम वास्तव में ३००० या इस से भी 

अधिक वर्षा के बहु-देव-वाद-थमे ( ०४४० ) का परिणाम है 

\ और भविष्यत्‌ पे यह चाहे सो रूप धारण करे परन्तु अपने पूर्वोक्त 
रूपों को सवेथा कदापि नहीं छोड़ेगा ! अंगरजी शिक्षा का प्र 

भाव इस प्रबाह को तोड़ना हे। लोगों की राये ओर आदते त्रत 

9 कुछ बदल गई हैं ऑर उनके रहन सहन का ढंग भी कुछ ओर 
ही हो गया है | परन्तु बह वंश-परंपरागत स्वभाव, कि जिन के 

सांचे में भारतवप की एक जातीयता एक न एक दिन अवश्य 

हाली जायगी, अभी ज्यों के त्यां बने हुए हैं । न तो कोई प- 


थ-दद्वीक शक्ति हे और न कोई पुष्टि करने वाली शक्ति है 
PTS [५ ~ 
शासक अपनी उस प्रजा पर, कि जिस का वह पूर्ण रूप से 


| 
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नवां अध्याय ] नत्रीन भारत | २२७ 
स्वजातीय हे, निस्संदेदे वहुत उन्नति-कारक प्रभाव डाल सक 
ता हे । परन्तु जहां स्वजातीयता नहीं होती वहां शासकों का 
प्रभाव कुछ भिन्न ही प्रकार का होता ह। उस शिक्षा-विभाग 
से जो परदेशियों के हाथ में हे चिरस्थायी लाभ पहुंचाना स- 
वेथा असम्भव हे । क्योंकि इन लोगों की, वहां की प्रजा की 
आवधब्यक्रताओं के साथ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती । 
पश्चिमीय विचारों को हाकियों द्वारा फेलाना भी सम्भव नहीं 
है। जब कि पुराने समय में रोम के शासक (६०११ ८००४) 
ही रोम राज्य की समस्त प्रजा को ईसाई नहीं बना सके थे 


तो भारतवपे के शासन कर्ताओं के द्वारा भारतवर्ष के वहुदेव- | 


वादा धम का नष्ट करन का काय्यंता आर भा आधकतर 
असम्भव है | एसा पारेवतेन कवळ उन के स्वच्छा-जनित उ- 
दयागा स हा, जा कुछ परदशा आर कुळ दशा हा, हा सकता 
है | इस का मूल सिद्धान्त तो पश्चिम ही से आविगा, परन्तु 
पूर्वीय मनुष्य फिर इसे अपनी बुद्धि के अनुसार उचित रूप 
का बना लेंगे ॥ 


यह निश्चय हे कि इस पुनरुद्धार का मूळ तत्व पश्चिम 
में ही उत्पन्न होना चाहिए । मनुष्य मात्र के पथ-दशक पठिचिम 
में ही विद्यमान हैं । चाहे जेसी जाति हो और चाहे जहां ही 
रहती हो परन्तु चूंकि उस की उन्नति के मूल-तत्व सर्वत्र एक 
से ही होते हैं इसलिए उस की मुख्य २ अवस्थाओं में उसे अ- 
पने सब से उन्नत विभाग के प्रारम्भिक विकाश से समानता 
अवश्य रखनी पड़ती है । परन्तु यदि हम पर्चिपीय गोलाद्व 
को ठीक दशा की ओर ध्यान दें तो हम को मालम हो जायगा 


४ 
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२८ नवीन भारत । [ नवां अध्याय- 
गों के विचारों में बड़ी गड बड़ मची हुई हे । भिन्न 

न जातियां, भिन्न २ धम सम्प्रदाय, ओर विविध श्रेणी 

के मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं ओर कुछ मेल जोल 
नहीं रखते | यह विलकुल अनभिज्ञता हे कि हम लोगों में 
ऐसे मनुष्य भी पाये जाते हैं जा ईसाई मत की परस्पर विरुद्ध „ 
शक्तियों के आधार पर एक जातीयता की योजना करने की 
आशा रखते हैं । यह तो इस से भी वढ़ कर खेद की बात है 
कि हम लोगों में कितने ही मलुण्य ऐसे भी हैं कि णा यूरोप 
की सभ्यता को, उस के सब से बढ़कर भोतिक ओर शासन-र 
हित स्वरूप में किसी प्रकार का सात्विक रक्षोपाय न करके, 
भारतवषे में ज्यों की त्यो फेलाने के पक्षपाती हैं । आज कल 
की'जो अराजकता यूरोप में पाई जाती हे वह पुराने “ केथा- 
लिक ” धम्मे-शासन के सपय की निष्ठुर नीति से भविष्यत्‌ 
की उस उन्नति-कारक-नीति के परिवर्तन काल को प्रगट करती 
है कि जो स्थिर ओर उन्तति शील सावे-जञनिक सम्मति के 
आधार पर निर्भर है । परन्तु पूर्वीय गोलाद्ध में ळे जाने पर इस 
अराजकता की क्या स्थिति होगी ? क्योकि वहां पर यह प्रा- 
कृतिक परिवतेन का परिणाम नहीं कही जा सकती; [न्तु 
ब्रह्मां पर यह एक छिन्न भिन्न करने वाळी ऐसी शक्ति होगी 
कि जो विदेशीय वणे-व्यवस्था में जाकर बल-पूर्वक धसी है । 
इस के अतिरिक्त यह एक एसी विनाश-कारिणी शक्ति है कि 


र 


जिस का नाश-कारक प्रभाव भविष्यत्‌ में बहुत सावधानी के 
साथ दूर करना पड़ेगा | जहां के मनुष्यों ने अभी बहुत कम 


(र 


उन्नाते को हे उन पर अपना उन्नातिकारक उत्तम प्रभाव 
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नवां अध्याय ] नवीन भारत | २२९ 
डालने की आशा करने से पहिल समस्त पश्चिमीय गोळाद्ध 
निवासियों को पूण रूप से स्वयं एक हो जाना चाहिये। आज 
कल का आन्दोलन चाहे जिस तरह का हो अवश्य अप्रा 
कालिक है । पूर्वीय गोलाद्ध में पहिडे जेसा रोम का राज्या 
* विकार रहा है वेसा ही ग्रेट ब्रिटेन का भारतवर्ष में होना 
चाहिए ओर जैसे रोम का मुख्य उद्देश्य केवळ शान्ति स्थापन 
करना था बेस ही ग्रेट ब्रिटेन का मुख्य उद्देश्य भी यही होना 
चाहिए । सरकार का यही लक्ष्य रहना चाहिय कि भारतवर्ष 
की वतमान दशा में तव तक कोई अन्तर न होने पावे जव तक 
कि वहां पर ऐसे परिवर्तन नहीं किये जावें कि जिन से किसी 
प्रकार की हल चळ के विना भारतवपे अपनी पुरानी अवस्था | 
2 को छोड़ कर सहज ही में नवीन रूप धारण कर सके ॥ 


यह धन्यवाद की बात हे कि हमारे कामों का प्रभाव अभी |, 

तक केवल प्रजा के थोड़े'से भाग पर ही पहुंचा है और भारत- | 

वर्ष की आधिकांश मजा पादरियों के समागम से अथवा शिक्षा- | 

= विभाग के प्रयत्नो से पेदा होने वाले सासि या सभ्यता 
जनक प्रभावों से विलकुळ बची हुई हे । जो विश्वास और | 
विचार सर्व साधारण में फेले हुए हैं उनको उन्नति के प्रारम्भ || 
ही में नष्ट कर देने से हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं हो शै 
| | 

| 


सक्तता। हिन्दू समाज के मुख्य २ मनुष्य जब पश्चिमीय सभ्यता 
के नियमों को भली भांति समझलेंगे तो फिर वे उन के सर्व 
साधारण में प्रचार करने के उपायों को समयानुसार स्वयं ही 

= सेच केग॥ । 
जीप ० काका | 
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२३० नवीन भारत । [ नवां अध्याय 

और भी अधिक धन्यवाद का यह कारण है कि इस 
विपस्यैय के आरम्भ का समय जिस में शिक्षा-विभाग की कळ 
सर्वथा परदेशी गवनेमेणट ही के हाथ में रही हे, अब समाप्त 
होने पर हे । प्रारम्भिक दशा में सरकारी अधिकारियों का 
इस्तक्षप अनिवाये था, क्योकि इस के विना आरम्भ होना ही 
असम्भव था । परन्तु भारतवर्ष की शिक्षा-प्रणाली में ऐसी 
उत्तेजना की आवश्यकता अत्र बिलकुल नहीं रही हे । उन्नति 
शीळ उदार और स्वतन्त्र विचारों ने जो स्वय अंगरेज़ी शिक्षा 
ने पेदा क्रिये हें भारतवाप्तियों के दिलों से अएनी सहायता के 
लिये केवल सरकारी आश्रय पर भरोसा रखने की आदत को 


छुड़ा दिया हे । अंगरेज़ी शिक्षा के लिये संब प्रान्तों मं जो 
पुकार सुनी जाती है वही इस बात का पूरा प्रमाण है कि यूरोप 
के समान भारतवषे की अजा में भी बह योग्य बुद्धि विद्यमान 
है कि शिक्षा पाने के लिये सवे साधारण स्वयं सरकार से 
प्राथना करते रहते हैं ओर सरकार को उन में बळ पूवेक शिक्षा 
अचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं होती । भारतवर्ष में ऐसे 
कई विद्यालय हैं कि जिन में न तो गवनेभेण्ट से ही कुछ सहायता 
मिळती हे और न किसी पादरी समाज स ही मिलती है, जो 
बिलकुल स्वतन्त्र हैं, जिन में सेकड़ां अगरेजी बोलने वाले विद्यार्थी 
विद्यमान है, और जो अपनी उत्तम और उन्नत दशा के कारण 
शिक्षामणाली में, नीति व्यवहार में, ओर सात्विक शिक्षा में 
एसे उदाहरण स्वरूप बन रहे हैं कि प्राचीन विद्यालयों को उन 


स वास्तव ही में स्पद्धां हो सकती हें । अन्य विषया की अपेक्षा 
शिक्षा सम्बन्ध भें तो इस देश के मनुष्य स्थानीय आत्म-शासन 


नवां अध्याय ] नवीन भारत | २३१ 
(Local Self-Government) के अधिक योग्य हो गये £ । अब 
इस में कुछ; संदेह नहीं रहा है कि बड़े बढ़े और उच्च कक्षा 
के विद्यालयों का प्रबन्ध केवळ देशी मनुष्या से भी पूरी रुप 
से किया जा सकता दै । आबुक्रमिक शिक्षा अब भी सवे सा- 
धारण देशी मनुष्यों के हाथों में आती जाती हे । अब वह 
समय आ पहुँचा दै कि गवननेपंट को अपनी शिक्षा संबन्धी सहायता 
का भार उन मनुष्यों पर छोड़ देना चाहिए कि जिन को वह 
स्वयं शिक्षा दे चुकी हे। आज कल के शिक्षाविभाग के प्रब- 
न्थ का कि जो सव प्रकार से असन्तोप-जनक हे, ्रतिनिधित्व 


के आधार पर पुनः-सेस्कार होना चाहिए | छाई ऋेन महोदय 


की यह नीति कि शिक्षा-विभाग पर सरकारी अधिकारियों 
का जो आधिपत्य है वह ओर भी दृढ कर दिया जावे बिलकुल 
बिपरीत-गामिनी हे । भारतवर्ष की सार्व-जनिक्र सम्मति के 
प्रत्येक भाग ने इस की वडी निन्दा की हे और यद्यपि कुछ 
काल के लिए यह भले ही चळ निकले परन्तु सह जितनी अनुप- 
युक्त हे उतनी ही शीघ्र यह नष्ट भी हो जावेगी । पश्चिमीय 
विचारों को पूर्व में फेलान के प्रश्न को हल करने का सुसमय 
अव आ पहुंचा हैं | इस के लिए केवल यही एक उपाय है- 


क्योंकि दूसर किसी भी उपाय स इस काय में कुछ सफळता 


नहीं हो सकती-कि यह काये उन देशियों के ही हाथ में छोड़ा 
RS यकी, (NN कर तल 
जावे कि जो पश्चिमी सभ्यता का भी पूण ज्ञान माप कर चुके 


| 


हैं, ओर हमारी वत्तमान शिक्षा-प्रणाली से भी भली भांति 


अभिज्ञ हो चुके हैं, परन्तु जो अपने देश की प्राचीन वातां को 
फिर भी नहीं भूल हैं ॥ 
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२३२ नवीन भारत | [ नवाँ अध्याय 
इस विषय में सरकार के हस्तक्षप स अब किसी प्रकार का 

लाभ नहीं हो सकता । सरकार का काम अब पूरा हो चुका हे; 
ओर उस का मुख्य लक्ष्य केवल यही होना चाहिए कि इस 
परिवतेन का शप काये उन लोगों के हाथ में रहे कि जो इस 

का प्रवन्ध करने में समर्थ हों तथा यह कि देश में सर्वथा पूण 
शान्ति बनी रहे । कुछ समय के लिये तो सरकार का लक्ष्य 

यही रहना चाहिए कि जो ढंग प्रचलित है वह ज्यों का त्यो 

बना रहे ओर आवश्यकता पड़ने पर सरकार उस का संरक्षण 

कर । सरकार की सर्वोत्तम नीति यही होगी कि ऐसे किसी 

भी काये को न करे जो इश्वरीय नियमों के विरुद्ध हो। 

हिन्दुओं का प्राचीन वहुदववाद आज कल को सात्विक व्यव- 
स्था का आधार है ओर उस की वुनियाद एसी लचकीली है 
कि उसे चाहे जिस आकार में लाया जा सकता है; यहां बक 
कि वह आत्म-तत्व-शास्त्री के गूढ, और दुर्वोध विचारों और 
बिना पढे लिख कपेक के भावो के लिये समान रूप से ही उप- 
युक्तं हो सकता है । गम्भीरता, नियम-शीलता और रहता के 
संव प्रकार के अवयव उस में संयुक्त हें | स्थिरता उस का सवे 
प्रधान गुण है । हिन्दुओं की वण-व्यवस्था, जिस को हिन्दू समाज 
मे होने वाली समस्त आपत्तियों का मूळ कारण कहा जाता 
हे, वास्तव में विलकुल ऐसी नहीं हे; किन्तु पुराने समय म 
हिन्दू समाज की इस ने बहुत सेवा की हे और अव भी बहुत 
कुछ कर रही है, क्योंकि हिन्दू समाज में जो व्यवस्था और 
दृढता आज कल देखी जाती है वह भी इसी का परिणाम हे | 


Fy 


हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था इतनी मंशसेनाय और बहु मूल्य है 
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नवां अध्याय ] नवीन भारत । २३३ 
कि उन्नति के पक्षपाती किसी मोळक ( )101601 ) ( बालकों 
की बलि लेने वाळा एक यहूदी देवता ) के सम्मुख उस का 
बलि नहीं चढ़ाया जा सकता । शान्ति-युक्त व्यवस्था उन्नति 
के बिना भी, यादे यह सम्भव हो, उत्तम है; परन्तु गड़बड़ म- 
चाने वाली उन्नति भी कदापे उत्तम नहीं हो सकती | हिन्दुओं 
का धमे अध भी बहुत दृह हे । और उस के आत्म-विद्या- 
सम्बन्धी दुगेम सिद्धान्ता की शाक्ति, योग्यता और उस की 
विस्तृत सीमा का प्रभाव आज तक भी जीवित हे । भविष्यत्‌ 


में उस के विशेष-विचार रक्षित रह कर और भी उच्च कक्षा के 


धमे में संयुक्त होगे, परन्तु आज कल उस के स्थान भें हम ऐसा 
कोई धमे नहीं विठा सकते कि जिस में एक जातीयता के सव 
लक्षण पाये जावें ओर जो एक ऐसे मूल तत्व की योजना कर 
सके कि जिस से इस के मानने वालों में भक्ति ओर श्रद्धा उ- 
त्पन्न हो ॥ 

हमारा काम अव यही है कि जहां तक हो सके वतमान 
शान्ति-व्यवस्था की रक्षा करें ओर किली प्रकार की गड़बड़ 
न होने दें । यह काम जेसे कि राजनेतिक दृष्टि से मुख्य हे 
वेसे ही सामाजिक ओर सात्विक दृष्टि से भी बहुत 
आवश्यक हे । आज कळ की सामाजिक व्यवस्था पर हम को 
सव से पहिले ध्यान देना चाहिए । और इस काय्य के लिए 
हिन्दुओं की वणे-व्यवस्था का सावधानी के साथ अध्ययन 
करना ओर उस के गुणों का यथोचित समादर करना हमारे 
लिए बहुत आवश्यक है । इस व्यवस्था में निःसन्देह बहुत से 


दोष भी हैं, परन्तु उन दोषों की तुलना यादि इस के गुणा से 
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२३४ नवीन भारत | [ नवां अध्याय 
की जाय तो प्रमाणित होगा कि इस के दोषों से इस के गुण 
कही वढ कर हैं | जो सुधारक लोग हिन्दू समाज में वणेभेद 
का होना सव बुराइयों की जड़ मानते हें वे इस वात का 
खयाळ विलकुळ नहीं करते कि जिस व्यवस्था की बुनियाद 
सवे साधारण के दिलों में ऐसी दढ जमी हुई है उस का निमूळ 
करना असम्भव है । वे नहीं जानते कि यादि इस कें स्थान में 
किसी प्रबल धर्म सम्प्रदाय का प्रभाव भारत वासियों पर नहीं 
डाला जायगा तो वणे भेद के निर्भूल करने के यत्न से, यदि 
चे लोग इस में कृतकाये हों, बहुत भयदायक परिणाम उत्पन्न, 
होंगे । वे इस बात को भी भूल रहे हैं कि धमे सम्वन्धी विचार 
की अपेक्षा सामाजिक विचार से वणे-व्यवस्था का प्रभाव 
लोगों पर अब भी बहुत प्रबळ है; यहां तक कि ऐसे बहुत से 
मनुष्य हैं, जिन की श्रद्धा अपने धमे पर बिलकुल नहीं रही है 
परन्तु वे भी अपनी उच्च जातित्व का विचार कदापि नहीं 
छोड़ सकते, बल्कि अपनी उच्च जाति की रीति भांति का 
बहुत ही सावधानी के साथ निवीह करते हैं | बणा-भेद एक 
बह व्यबस्था है कि जिस से समस्त हिन्दू समाज श्ृड्खलित 
हो रहा है । वह एक ऐसी शृङ्खला हे कि जिस से हिन्दुओं 
की आधुनिक धमे-व्यवस्था उस की वर्तमान स्थिति में सुरक्षित 
हे । भविष्यत्‌ के लिए यह प्रश्न नहीं हे कि जाति भेद को 
उठा देना चाहिए, किन्तु हम को यह उचित है कि ब -व्यत्रस्था 
का सुधार करें ओर उस की विशेष २ बातों को सुरक्षित 
रख कर उन की बुनियाद को अलौकिक आधार पर से उठा 
कर त्रमशः सामाजिक आधार पर स्थापन करें ॥ 


SS >> कम 


नत्रां अध्याय ] नवीन भारत । २३५ 

ईसाई पादरी बणे-व्यवस्था की निन्दा इसलिए किया 
करते हैं कि इस के कारण से वे उस पुरोहिताई के ढंग को, 
जिस की जीविका प्रजा ही पर निभेर है परन्तु इस के बदले 
में प्रजा को उस से किसी प्रकार की आध्यात्मिक सहायता 
नहीं मिलती, नष्ट करने में असमर्थ हैं । अगरेज हाकिम वणे- 
व्यत्रस्था को इस वास्ते बुरा कहते हैं कि इस के सबब से वे 
छोंग अपनी प्रजा की भीतरी वातो में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर 
सकते और मजा के मध्य में वे लोग अपनी स्थिति उन के 
अफसर होने पर भी उन की जाति से पतित मनुष्यों के 
समान पाते हैं । जब में भारतवपे में पहिले ही पहछ आया था 
ओर अपन एक मातहत ब्राह्मण के साथ सेर करने गया हुआ 
था तो उस दिन की घटना से भरे दिळ पर जो प्रभाव हुआ 
था वह सुझे मली भांति स्मरण है कि उस समय जितने हिन्दू रास्ते 
में मिळते थे वे जेसे ओर हाकिमों के साथ वतोव करते हैं पुक्षे 
भी प्रतिष्ठा के साथ सलाम करते थे, परन्तु में देखता था कि के 
मेरे साथ वाळे मातदइत ब्राह्मण कर्मचारी के चरणों में भूमि पर 
लोट कर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रशाम करते थे । उस के सम्मुख के 
अपनी वास्तविक अधीनता प्रगट करते थे, किन्तु मेरे लिए 
उन का जो प्रणाम था वह सवेथा वनावटी और केवल मेरे 
अधिकार के कारण से था । अधिकार विषयक सम्बन्ध प्रबळ 
सामाजिक सम्बन्ध के सम्मुख बिलकुल नष्ट हो गया था । यह 
मनोभाव केवळ नीच जाति के मनुष्यों में ही नहीं देखा जाता, 
बल्कि इस का प्रभाव सव जातियों पर समान है | वण-व्यवस्था का 
भवळ प्रभाव हिन्दू समाज के सब भागों पर अब तक भी 


पूर्ण रूप से वना हुआ है । पढ़े लिखे हिन्दू यह नहीं जानते 


शि 
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दे नवीन भारत । [ नवां अध्याय 
चे अपने समाज के कितने ऋणी हें । वे थह भी नहीं 
जानते कि जिस इशा में कि उन को मजबूर करने वाली कोई 
बात नहीं हे तो वणे-व्यवस्था की इतनी अधीनता फिर भी 
उन को क्यों माननी पड़ती हे | तथापि यह कहा जा सकता 
हे कि वशा-व्यवस्था का प्रभाव उन लोगों पर भी जो इस के 
कितन ही नियमा को नहीं मानते हैं, अब भी इतना ही पूवल 
बना हुआ है कि जितना उन के उन पुरुषाओं पर था जो इस के 
नियमो का समस्त रूप से पालन किया करते थे । जातिच्युत 
होने का उन के पुरुपाओं के समान वे भी बहुत ही बुरा सम- 
झते हैं | सामाजिक नियमों का भङ्ग करने वालों पर वे लोग 
भी जातिच्युत करने का दण्ड देना अव भी उतना ही उचित 
समझते हैं जितना क्रि उन के पुरुपा समझा करत थे । उन 
के जीवन ओर चाल चलन में कितनी ही अप्रिय बातें होने 
पर भी वे लोग अपने जाति भाईयों में संयुक्त रहना अव भी 
उतना ही अभीष्ट समझते हैं कि जितना उन के पूर्वे समझा 
करते थे | जो लोग हिन्दुओं की वणे-व्यवस्था की सीमा से 
बाहिर हैं वे किसी एसी ही व्यवस्था का प्रचार करना बड़ा 
अभीष्ट सम्झत हैं; यूराशयन समाज ने तो अब भी अपनी जाति 
अलग ही सी बना ली है ! जो देशी मनुष्य ईसाई हो चुके हैं 
चे ओर ब्रह्मसमाज के ऐसे सभ्य जो अपनी स्थिति का दूस- 
रों पर प्रगट करना बहुत चाहत हें वे लोग भी अपनी 
नवोन २ जातियां बना रहे हैं । कुछ सपय के पश्चात्‌ खालसा 
सिक्ख भी ब्राह्मणों का बहुत आदर करने लगेंगे और वणी- 


व्यत्रस्था की बातों पर सूच्म रूप से ध्यान देने ळगेंगे । 
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नवां अध्याय ] नीम भारत | २३७ 
बर्ण-व्यवस्था के छृत रोग ने झुसलमानों में भी अपना प्रभाव 

हां तक जा फेलाय' है कि छोटे २ समूहों में विभक्त होकर वे 
भी हिन्दुओं के सभान जाति भेद मानने लगे हें ॥ 


हिन्दुओं की सात्विकता, जेसे ब्राह्मणों के चलाए हुए वहु- 
देव-बाद के कारण से है वेसे हो आज कळ की सामाजिक 
स्थिति बण-ब्यवस्था के कारण से सम्झनी चाहिए । संयुक्त 
कुडुम्ब ओर ग्राम-पंचायत की व्यवस्थाओ की सहायता से 
कि जो दोनों ही बहुत कुछ वदळ गई हें ओर अब भी बदलती 
जाती हैं वणे-व्यवस्था में भी अव भी बहुत से परिवतेन हो 


चुक हैं और उन वाहिरी प्रभावों से जो इस पर डाले जाति हैं 


<) 


ट ~ 


फिर भी इस में बहुत से परिवर्तन होने बाळे हैं । परन्तु हिन्दू 
जाति अपना सामाजिक स्वाभाविक संस्कार करन के लिए जब 
तक स्वयं सुसज्जित न हो; तब तक वणे-व्यवस्था का भविष्यत्‌ 
भाग्य केवळ विचार ही विचार मात्र समझना चाहिए । उन 
की वमान दशा में हिन्दुओं क समाज में काई ऐसी व्यवस्था 
दृष्टि नहीं आती कि जिस का लक्ष्य वना कर वे अपना सुधार 
कर सकें | उन को, किसी परकार की पोलिटिकल स्वतन्त्रता न 
होने के कारण से, इकटे होकर काम करने के उनके जो विचार 
हैं उन में बह दोप-रहित तक-शाक्ति ओर नीति-बिद्या 
बिलकुल नहीं पाई जाती कि जो केवल एकत्र हो कर 
कार्य करने से ही प्राप्त हो सकती है । उन के राजने 
तिक विचारों और कामा में कुळ समय से बहुत कुछ एकता 
ओ 


पाई जाती हे और इसीलिए यह भी आशा की जा सकती हे 


कि कुछ दिनों में सामाजिक ओर सात्विक बिषयो में भी उन 
३१ 
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२३८ नवीन भारत । [ नवां अध्याय 
की ऐसी ही एकता देखी जावेगी । यह निस्सन्दे बहुत 
कठिन है, परन्तु इस को हल करने वालों की योग्यता का पुर- 
स्कार भी ईस की कठिनता के अचु्ार ही विशेष मूल्यवान्‌ 
होगा । इस कठिन गोरखधन्ध को काट डालने में तो, जैसा 
कि सरकार सदेव क्रिया करती हे, न कुछ कठिनता है और 
न कुळ प्रशंसा ही हे । समस्त आवश्यक परिवर्तन एक जाती- 
यता की अभिळाषाओं से स्वयं उत्पन्न होकर पूजा के द्वारा ही 
होना चाहिए | जो परिवर्तन परदेशी और दयालु स्वतन्त्र 
सरकार के पूभाव से किए जाते हें वे बनावटी ओर विकारी 
होते हैं ओर चूकि वे स्वाभाविक रूप से स्वयं नहीं होते इस- 
लिए उन से कोई चिर स्थायी लाभ भी नहीं हो सकता ॥ 


सत्य तो यह है कि समस्त दूसरे देशों की तरह भारतवपे 
का सामाजिक ओर सात्विक सुधार वास्तव में तव ही हो 
सकता हे कि जब वह आन्तरिक शाक्तेयो के काये का परि- 
णाप हो । इस के प्रवाह का मागे भूत काल के एकत्रित प्रभावों 
ओर वतेपान के कामो के अनुसार होना चाहिए। जो २ 
बातें कई पीढियों से कुटुम्ब में होती चली आई हें उन से यह 
कदापि अळग नहीं हो सकता। उस का आरम्भ घर के पुराने 
मकानों और कुल-देवताओं से होना चाहिए । यही कारण हैं 
कि विदेशी गवेमेट के सभ्यता प्रचार से, हाकिमों के दबाव से, 
पर्चिमी विचारों की सबे-म्रियता और शित्ता-विभाग द्वारा बिद्या- 
पूचार से, इस काम में कुछ सिद्धि नहीं हो सकती । जहां तक 
पाठशालाओं की और घरों की शिक्षा भिन्न २ पूकार की 


~ n > 


रहेगी.वहां तक शिक्षा की उन्नति कभी न होगी । नो मनुष्य 
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नवां अध्याय ] नवीन भारत । २३९ 
साधारण हिन्दू कुटुम्व के घर की दशाओं से जानकारी रखता 
है वह किसी नव-युवक हिन्द के उस जीवन को, जिसे वह अपने 
घरू काम काज में काटता है, पाठशाळा के उस जीवन से, जिसे वह 
वुद्धिवद्वेक कार्य्यों मं व्यतीत करता हे, तुलना करके अबश्य 
आश्रयान्वित होगा । यूरोपियनों के आचरण की अपेक्षा हिः 

के घर का आचरण अधिक असाधु नहीं होता; वल्कि बहुत 
अच्छा होता है | इस विषय में इतना मिथ्या विचार फेल 
रहा हे कि वास्तविक दशा का प्रगट करना अत्यावश्यक हैः -- 
कुडुम्व के मनुष्यों के साथ हिन्दुओं में जो प्रीति देखी जाता 
है वह प्रशंसनीय है ओर उन की एक जातीयता का लक्षण 
है । यह प्रीति केवळ वचन मात्र की नहीं होती, परन्तु समय 
पड़ने पर यह वास्तविक दातारी का रूप धारण करती हे। सन्तान 
पर माता पिता का वात्सल्य और माता पिता में सन्तान की 
भक्ति अत्यन्त पूभावात्पादक हे । हिन्दू कुटुम्ब के मामूळी 
सामाजिक सम्बन्ध, कि जिन के कारण कुटुम्व के सव मनुष्य 
प्रम-रज्जु से बन्धे रहते हैं, जो अत्यन्त साधु हैं, ओर जो 
पड़ोस के गुरु जनों और जाति-भाईयों की सावे-जनिक सम्मति 
द्वारा सुशासित होते हैं, हमारी प्रशंसा के योग्य ही नहीं 
किन्तु कई दशाओं में हमारे अनुकरणीय भी हें $ । युवा 


# और २ हिन्दु व्यवस्थाओं के समान वत मान ससय क्के 
हिन्द कुटुम्ब की व्यवस्था भौ परिवर्ते न-द्शा में है।इस 
पुस्तक के अन्त में सें ले वह पत्र प्रकाशित [किया है कि जिसे 
सन्‌ ९८८९ में सेने इस तिषय में अपने एक हिन्दू मित्र के 
लिखा था || 
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२४० नत्रीन भारत | [ नवां अध्याय 
हिन्दुओं के ग्रह- सम्बन्धी व्यवहारी में वस्तुतः कोडे दूषण नहीं 
हे । परन्तु जो जीवन युवा हिन्दू व्यतीत करत्ता हे अत्यन्त 
पूतिकूछ बातें! से भरा हुआ है | उदाहरण के लिए देखिए 
झि जिस घर में पातः काळ ओर सायंकाळ उस की माता 
तथा घर की दूसरी स्त्रियां घर के देवताओं को विधिएूय क 
स्वान कराकर पुष्पादि से उन की पूजा करती हैं उसी घर 


में मध्याह्न काल में वह विद्यार्थी भिळटन की बनाई हुई “एर- 


* आ पैजिरिका,, ( ००३८४०० ) नामक पुस्तक का जो मेरे 


समय में कालेज की पाठ्य पुस्तकों में एक बहुत पिय पुस्तक 
थी, अथवा किसी ओर पुस्तक का, जो पुराहितो की और मूर्ति 
पूजा की निन » सावधानी के साथ अध्य 
यन कर र भाग के उच्चाध्यापक्र मिलटन 
ओर मिल की पुस्तकों क्री व्याख्या ठीक वेले ही करते हैं 
जैसे मजिस्टूट अपनी कचहरी में वेठ कर न्याय-बितरणा 
करते हें । वे अपने अधिकार-सस्वन्धी कतेब्य को निःसन्देह पूरा 
करते हैं, परन्तु अपने विद्यार्थियों के मन पर किसी प्रकार का 
सात्विक प्रभाव जत्पन्न करने का ऐसा यत्न कदापि नहीं करते 
कि जिस स उन के बिचार ओर उन की आदतें कोई 
निश्चित स्वरूप धारण करें ऑर जिस से उन के मनोविकार 
सुशासित हों । वालकं के सात्विक आचरण के सुधार की 
बात केवळ उन के घर के रहन सहन पर ही छोड़ दी जाती 


* और पाठशालाओं में उस के सधारन का कुछ भी प्रयत्न 
नहीं किया जाता । इस से स्पष्ट हे कि उन की सात्विक और 


बुद्ि-सम्बन्धी शिक्षा म॑ बड़ा भारी अन्तर है | सात्विक आच- 
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नवां अध्याय ] नवीन भारत । २४१ 
रण के सम्बन्ध में जो २ बातें पाठशालां में देखी जाती 
हैं वे आज कळ बाहिरी सजावट के समान समझी जाती हैं 
ओर इधीलिय पाठशालाओं क छाड़ कर अन्यत्र उन का 
वतोव कहीं नहीं किया जाता । अधिकांश में तो सात्विक 
आचरण के विषय में जो वात पाठशाछाओं में सिखलाई जाती 
हैं उन का प्रभाव केवळ दिखलान मात्र का होता हे, वास्त- 
विक नहीं हाता; क्योंकि वुद्धि-सम्बन्धी विचार से सुशिक्षित 
भारतवाध्तियों की श्रद्धा हिन्दू भ्रम पर से यद्यपि उठती जाती 
हे तथापि उन के सात्विक ओर सामाजिक विश्वास बहुधा 
इसी के अनुसार ही सदेव बने रहते हैं | इसस बड़ी गडवड हे, 
जिस की उत्तर दाता सरकार हे। परन्तु इस गड़वड़ को मिटाने 
की सामथ्ये सरकार में भी नहीं हे । सरकार से सहायता की 
आशा करना ओर सामाजिक विपयों पर राजनेतिक विषयों 
की पूणे शक्ति मानना मलुष्य मात्र के लिये स्वाभाविक है। किन्तु 
कितनी ही दशाओं में तो जा बुराइयां देखी जाती हैं वे निःस- 
न्देह राजनेतिक विषयों की शक्ती के सीमान्तगेत हैं; परन्तु आधि- 
कांश दशां में सरकार की साम्ये कुछ भी नहीं चळ सकती, 
ओर जो कुछ चल थी सकती हे तो वह बुराइयों को थोड़ी 
बहुत ही तो भळे ही कम कर सके, किन्तु सवेथा कदापि 
दूर नहीं कर सकती । खजाने को अपने हाथ में रखने, देश में 
शान्ति रखन ओर सती दाह के समान प्र।ण-घातक प्रथाओं 
को बन्द करने के सित्राय सरकार ओर कया कर सकती हे ? 
परन्तु वास्तव में इन दशाओं में भी सरकार उस मनोभाव को, 
जिस के आधार पर एसी रीतियां मचाळित हैं, समूल नष्ट 
कदापि नहीं कर सकती ॥ 
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२४२ नवीन भारत । [ नवां अध्याय 
वतेम!न सांधाजिक दशा को जो देखा जाता है तो उस में 
अत्यन्त गड़बड़ मची हुई हे । यह गड़बड़ यद्यपि देश में सवित्र 
नहीं पाई जाती है और यद्यापे यह भारतवासियो के एक परि- 
मित समूह ही में फेली हुई है, तथापि समाज में इसकी विव- 
मानता ही कुछ कम बुराई की वात नहीं हे | प्रजा के उपयुक्त 
भाग में जो दाप हैं में उन को भी जानता हूं । इस समूह में 
मेरे बहुत से ऐसे मित्र भी संयुक्त हें: कि जिनकी योग्यता, 
सत्यम्रियता, ओर काय-कुशलता वास्तव में बहुत ऊंची कक्षा 
1 हैं | देशियों की सहायता ओर सहानुभूति के लिये, जा 
मुझे उन से सदेव बहुत उदारता के साथ मिलती रही हैं, कोई 
अगरेज अफमर मुझ से अधिक उनका ऋणी कदापि न रहा 
होगा । अपने दूर देश के मित्रों, सहकारियों, ओर साथियों 
के लिये बुरा कहने में में सव से पिछले नम्वर रहना चाहता दूं। 
तथापि इस वात के कहे विना में कदापि नहीं रह सकता कि 
भारतवासियो के उपयुक्त समूह में आम तोर पर बहुत से एसे 
दोष हें कि जो, उन पर भारतवासियों का विलकुल कुछ 
अविकार न होने पर भी, बहुत भारी हें | भारतवर्ष के सवे-सा- 
धारण निवासियों की अपेक्षा उपयुक्त समूह बहुत शिक्षित हे । 
इस दक्षा में इन के अभिमानी होन में कुछ आइचये नहीं किया 
जा सकता । उपर्युक्त प्रजा-समूह सरकारी बड़े बडे आविकारों 
से बञ्चित रखा गया है | इस दशा में यादे यह सरकार से 
असन्तुष्ट हो तो कुछ आश्रय नहीं किया जा सकता । इस समूह 
की स्थिते बनावटी और परदेशी आधार पर स्थित हे । इस 
दक्षा में यदि प्रत्यक विशिष अवसर पर इस के सभ्यो में उनके 
निज के प्रतिकूल जीवन के कारण कभी कभी कुछ पारस्प- 
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नवां अध्याय ] नवीन भारत । २४३ 
रिक वेरा भी देखा जावे तो कुछ आश्‍चर्य नहीं क्रिया जा 
सकता ॥ 

जो विद्या और शक्ति प्रारम्भ में अगरेज़ी शिक्षा से सुशि- 
क्षित होने वाळे भारतवासियां को मिली हे, उसके लिए उन 
का उपयुक्त दण्ड भागने पडे हें । यह सौभाग्य की बात हे कि 
एक-जातीयता के विचारों ओर सामाजिक मनोभावों ने उनके 
चाल चलन को निर्दोष रखने की अधिकांश में सहायता की हे और | 
.. उसकी कुछ अवनति नहीं होने दी हे । यह सत्य है कि पश्चिमी |। 
दोषों स वे लोग बिलकुल बच नहीं सके हैं; परन्तु जिन पश्चिमी | 
गुणों को वे पूण रूप से ग्रहण कर चुके हैं वे उपयुक्त दोपों | 
से कही अधिक हैं । जो कठिनाइयां उन को भोगनी पड़ी हैं 
वे नीचे लिखे हुए कारणों से हेः--पुरानी आदतों ओर राह 
रस्मो का आकस्मिक परित्याग, घर के लड़ाई झगडे, सामा- 
जिक पारस्पारेक विरोध, धार्मिक अश्रद्धा, प्राचीन धर्म श्रद्धा | 
के स्थान को कुछ २ लेने वाला अन्पकार-्युक्त युक्तिवाद, प्रति- 
दिन बढता हुआ प्रवल राजनेतिक असन्तोप उन के भिन्न | 
भिन्न जातित्व के कारण उन को अयोमय ठहराए जाने और | 
उन को अनाइत किए जाने से उत्पन्न होने वाला वद्धेमान 
संक्षाभ, ओर निज आत्मा तक को ठगने वाला निज का वह 
गूढ जीवन कि जिसे वे लाचार होकर प्रायः बिता रहे हें; ये | 


Ys ~ ~ ~ * | 


बे कठिनाइयां हैं कि जिन की गुरुता की अतिशयोक्ति अस- 
सभव सी है ॥ 


परन्तु एसी समालोचना इतनी ही वहुत हे । वतेमान 
> समय की घटनाओं को निन्दा करना मेरा उद्देश्य विळकुल 
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२४४ नवीन भारत | [ नवां अध्याय 
¢ ~ c LN = ~ > _ 
नहीं है | इस विपय्येव की दशा में भारतवषे को जो जो 


कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी अथत्रा चतेमान अंकटातस्था मे 
जो जो कष्ट भारतवर्ष इस समय भोग रहा हे उन को तुच्छ 
चतलाने की इच्छा मैंने कभी नहीं की हे । यह निश्चय हे कि 
राज्य की ओर से जत्र एसी उच्च शिक्षा दिए जाने का प्रयत्न 
किया जाता हे कि जिए के द्वारा संवेसाधारण का ध्यान 
एक-जातीयता की ओर झुक़े, तो सरकार का यह काम उस 
के यथोचित कर्तव्य से भिन्न ही समझना चाहिए । सरकार के 
इस प्रयत्न से प्रजा की बुद्धि-सम्बन्धी और सात्विक उन्नाति 
में भी बहुत हानि पहुंचती है | सामाजिक गदवड़ के वे आनि- 
वाय लक्षण, जो ऐसे हस्तक्षेप से उत्पन्न होते हें, सहज ही में 
देखे जा सकते हैं ओर प्रायः उन की निन्दा भी सुनी जाती 
है । परन्तु जव में इस बुराई की तुलना भलाई से करता हूं।- 
जब में उन लाभा के अतिरिक्त, जो वास्तव म॑ प्राप्त हो चुरे 
हैं, उस सम्भावनीय लाभ का भी, जो समस्त प्रजा को एक 
न एक दिन अवश्य पहुंचगा, विचार करता हूं-जव में यह 
स्मरण करता हूं कि अक्करेजी शिक्षा केवल दो पीढी से ही 
भारतवादियों का दी जाती हे;-ओर जब में इस के चहु ओर के 
परिणामों को देखता हूं और उन के गुण दोषां को कांटे में रख 
कर तोलता हूं, तो मुझे इस वात के इृढतापूवेक कथन करने 
में कुछ संकोच नहीं होता कि चाहे जितनी ओर चाहे जिस 
प्रकार की हाने भी पश्चिमी सभ्यता से क्‍यों न पहुंची हो, 
उस के प्रचार से भारतवर्ष को जो लाभ पहुंचे हैं वे भी अतु- 
लनीय ही हैं ॥ 
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नवां अध्याय ] नवीन भारत । २४५ 

इस विपय्येय का प्रवाह निःसन्देह लाभ दायक हे। समाज के 
उन भागों में भी जो अब तक ज्यों के त्यों वने हुए हैं इस 
का प्रभाव क्रमशः अधिकाधिक बढ़ता जाता हे | अस्वाभाविक 
सुधार की बातों के स्थान में स्वाभाविक शाक्तेयो का समा- 
वेश ज्यों ज्यों बढ़ता जायगा, परिवतन के साथ में अवश्य 
होने वाल दोष भी त्यों त्यो ही कम प्रतीत होने लग । 
यद्यपि इस विप्येय की प्रवृत्ति निःसन्दह हानि कारक भी है, 
तो यह भी स्परण रखने की वात हे कि परिवतन के समय में 
थोड़ी बहुत गड़बड़ सदेव अवश्य ही होती आई है। मेरी समझ में 
तो यह वात बहुत ही आश्रयदायक है कि इस पूर्वीय समाज ने 
इस विपदेयय के सपय में अपने सच्चे णु्णो के स्थान में यूगेप 
के कितने ही दोषों को भले ही ग्रहण कर लिया हो, परन्तु 
इस महा - परिवर्तन के कठिन समय में किसी पूकार की भारी 
हानि न उठा कर यह जेसा का तेसा बच गया है । यद्यापि हम 
देखत हैं कि शिक्षित भारतवाप्ती अपेन बड़े वूढों के साधारण 
धर्म-विश्वास से प्रगट रूप से बड़ी घृणा करन लग गए हैं, यद्यापि 
हम को स्वीकार करना पड़ता हे कि पाचीन वराती की निन्दा कर 
के आधुनिक बातों की बहुत प्रशंसा करने में भारतवासियो की 


अधिक रुचि हे, यद्यापे हम इस वात को कदापि अस्तोक र, 
नहीं कर सकते कि हमारी शिक्षा के पूभाव न भारतवासियों 


के दिलों मं से सामाजिक प्रीति-भाव, आज्ञापालन, गुरु जनों 
की भक्ति ओर पुरुषाओं की प्रतिष्ठ। की जड़ बहुत कुछ काट 
दी है, ( यद्यापि ये सव वे दोष हें कि जिन का कारण अंगरज़ी 


शिक्षा ही कहदी जा सकती है, ) तथापि में निर्भय हो कर 
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२४६ नवीन भारत | [ नवां अध्याय 


कह सकता हूं कि भारतवासियों के नेतागणों में अथवा उन 
का अनुसरण करने वाळी सवसाधारण पूजा में इन विचारों 
के साथ कुछ भी सहानुभूति नहीं हे । बुद्विमान्‌ हिन्दुओं में से 

धिकांश मनुष्यों ने अपना एक ऐसा दल बना छिया है कि 
जो आज कल के अपक ओर अपरीक्षित युक्तिवाद का,-- " 
(कि जो पाचीन समर के ब्राह्मणआस्तिक्रों और धमे- 
शास्त्री की स्थापन की हुई सामाजिक व्यवस्थाओं का 
अपवाद करना, केवळ आधुनिक व्यवस्था की प्रशंसा 
करने के निमित्त ही पाचीन व्यवस्था की निन्दा करना, 
ओर अपूर्व सभ्यता के दिखाऊ गुणों की ऐसी प्रशंसा करना 
कि जैसी पुराने समय में मचुष्य जाति को लाभ पहुंचाने 
वाली पाचीन समय की सर्वोत्कृष्ट सिद्धियों की भी कधी 
नहीं की गई थी, अपना पुख्य कतेव्य समझता हे )--पूणे रूप 
से विरोध करता हे ।पाचीन व्यवस्थाओं की पूतिष्ठा करने 
की भारतषासिया की जो स्वाभाविक वृत्ति हे उसे सर्वया 
नष्ट करन की शक्ति किसी भी परदेशी सभ्यता में विल- 
कुल नहीं है । हिन्दुओं के स्वभाव की निशचलछता का इस से 
अधिक और क्या पूमाण हो सकता है कि वह पारिचिमात्य 
विचार के अनिवोय्ये वेग के आगे बुद्धिमानी के साथ नमू हो 
कर उस के स्वे-नाश-कारी प्रभावों के मध्य में अपनी आन्त- 
रिक धार्मिक प्रवृत्ति को अब तक भी ज्यों की त्यों बचा सका 
हे, क्योंकि भारतवासियों का यह दढ विश्वास हे कि धार्मिक 
आधार के विना सामाजिक ओर सात्विक व्यवस्था कदापि 
ही मही ठहर सकती ॥ 


SOS 
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दसवां अध्याय ॥ 


भारतवर्ष की धार्मिक प्रवृत्ति । 


भास्तवपे में अंगरेजी राज्य का सव से पुराना ओर सुदृढ 
सिद्धान्त यही है कि पूजा की धम्मे सम्बन्धी बातो में किसी 
पूकार का हस्तक्षेप नहीं हाना चाहिए । भारतवपे की गवनेमेंट 
अपने ओर पजा के मध्य में किसी भी मत को सच्चा या झंठा 
नहीं वतलाती । सव पूकार के मतावलम्बियों को सरकार ने 
पूरी स्वतन्त्रता दे रकखी हे। इसी सिद्धान्त के अनुसार भारतवपे 
के शिक्षित मनुष्यों में जो कई परकार के मत-सम्बन्धी विचार पाए 
जाते हैं ओर जिन का होना पाश्चिमात्य शिक्षा का स्वाभाविक 
परिणाम है, उन में सरकार की आर से किसी पूकार का 
हस्त्तक्षेप नहीं किया जाता | कदाचित्‌ गवनेमेंट पर यह धब्प्रा 
लगाया जा सक्ता हे कि इसाई मत फेछाने के लिये वह 
राञ्य-कोप के थन-व्यय से वहुत से बिशप ( 13७।०)४ ), 
आकेडीकन ( Arehdeacons 2, एंगलीकन ( Anglicans 3) 
ओर बहुत स मेस विटिरियन ( 77९३७४७८०० ) पादरियों 


कर 


का पालन अनुचित रूप से करती है; क्योंकि सरकारी खजाने 


में जो रुपया हे वह करीब २ हिन्दुओं ग्रोर मुसलमानास ही 
~ 


आता हें । एस बहुत स उदाहरण हं [गन मे उच्च पदक 
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२४८ नवीन भारत । [ दसबां अध्याय 
अफसरों ने अपने ईसाई मत के बढ़ाने ओर फेलाने म॑ अलु- 
चित पक्ष लिया हे | तथापि इस में सन्देह नहीं कि प्राचीन 
सपय के रोम के शासकों ( ?।८६००६४ ) के समान हमारे हिन्दु 
स्थानी झासन-कत्ती भी प्रजा के धार्मिक विपयों में साधा- 
रणतः वहुत उदासीन रहे हैं । देशियों को ईसाई बनाने के 
लिये गवनेपेंट ने कोई दवाव नहीं डाला हे । सरकार की इस 
उदासीनता के कारण भारतवासियों ने भी सरकारी धरम 
स्वीकार करने के लिये किसी भकार की इच्छा प्रगट नहीं की 
है । अगरेजी स्कूलों में पढ़ने वाळे नव युत्रकों के दिलों में से 
हिन्दू धप पर से श्रद्धा जाती रहने पर भी, यह वहुत ही कम 
देखा गया हे कि वे ईसाई ध स्वीकार करते हों । एक देशी 
सज्जन के कथनानुसार मारतवासियाँ की ईसाई मत से घृणा 
होने का प्रवल कारण यह हे कि भारतवर्ष के विदेशी शासन- 
कर्ता ईसाई ही हैं ॥ 
पादरियों का वह पवल समृह कि जिस का देशियों 
को इसाई बनाने की अपेक्षा उन में शिक्षा प्रचार करने 
की ओर अधिक ध्यान है, जिन धपे विश्वासो का नाश 
करता हे उनके स्थान में दूसरे भी वतला देता है। हमारे 
सरकारी विद्यालय गड़वड़ चा कर ही सतुष्ट हो जाते हैं । 
उन के परिणाम केबल उलट पलट मचाने वाळे ही हैं । पुराने 
विश्वास को इटा दिया जाता है ओर इस के कारण से जो 
बखेंड़ा उत्पन्न होता है उसे घिटाने का कुछ यत्न नहीं किया 
जाता । इस का परिणाम यह होता हे कि मानासेक और 
सात्विक दोनो दक्षाओं में ही वडी हानि पहुंचती है । पादरियों 


2 
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दसवां अध्याय ] नवीन भारत । २४९ 
का उद्देश्य निःसन्देह एक नवीन व्यवस्था स्थापन करने का 
है| पादरियों की यह वात निःसन्देह प्रशंसा के योग्य हे कि 
उन की दृष्टि सदेव से ही एक उचित ळक््य की ओर लगी 

३ है, अर्थात्‌ हिन्दुओ के प्राचीन थमे-शासन के स्थान में, 
कि जिस के विनाश की वात उन को पहिले ही ज्ञात हो गई 
थी, उन्होंने एक प्रकार का निश्वित सामाजिक और धपे- 
सम्बन्धी विचार उत्पन्न कर दिया हे । वास्तव में उन्हें ने यह 
काम बहुत अच्छा ओर बहादुरी का झिया है । परन्तु इस 
काये में उन की असफळता भी पूरी हुई है | मेरी यह इच्छा 
कदापि नहीं हे कि उस अजीव सात्विक प्रभाव और आत्म- 
समर्पण के स्परणीय उदाहरण की, जो ईसाई धरम के केथा- 
लिक सम्मदाय ने एक समय में दाक्षिणी भारतवर्ष के कुछ 
भाग में दिखलाया था, बुराई करूं | परन्तु भूतकाल के इति- 
हास का अलुसन्थान करने से कुछ भी आशा नहीं की जा 
सकती कि भविष्यत्‌ म ईसाई धर्म के पादरी हिन्दुस्थानियों का 
मत-परिवतेन करने में समथ होंगे । जहां २ किसी प्रकार का 
पूर्ण रूप से सुनिर्मित धार्मिक सम्मदाय है वहां २ ही ईसाई 
धर प्रचार में बहुत असफलता उठानी पड़ी हे । ईसाई धमे को 
जब घुसलपानी धर्म से सामना करना पड़ा हे तो वह अत्यन्त 
डिर्वछ सिद्ध हुआ है । हिन्दुओं में भी इस का प्रभाव केवल 
अत्यन्त नीच जाति के मनुष्या में ही देखा गया है, क्योकि 
इन लोगो की बुद्धि वालका से कुळ भी बढकर नहीं होती #। 


५ 


हुः 
4) 


i> 


ॐ कैथालिक मत के एक सुयोग्य ग्रन्थकार ने इस 
विषय में बहुत अच्छा लिखा है किः--” पादूरियों ने नौच 
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२५० नवीन भारत । [ दसवां अध्याय 
कहीं २ कोई शिक्षित भारतवासी भी इसाई होता अवश्य देखा 
गया हे, परन्तु साधारणतः समस्त सुशिक्षित भारतवासी इस 
बात को शीघ्र भळी भांति जान गए हैं कि यूरोप-निवासियों 
की श्रद्धा उन के बाप दादाओं के धरम से: हटती जाती हे | 
अन्त म चाह कसा हा मत पारवतंन हा परन्तु [इन्दू धम स 
जाति के मनुष्यों के इसाई बनाना प्रारम्भ किया तभी से 
उच्च जाति के हिन्दुओं और ब्राह्मणां की देसाई धमे से जा 
चणा और शत्रुला थी वह दृश गुनी बढ गडे | इस बात 
के वारम्बार जितलाने की बहुत,आवश्यकता है कि हिन्दुओं 
में जे वणंव्यवस्या हे वह सामाजिक और धार्मिक 
दोनों प्रकार का ही भेद बतलाती है। यही कारण हे कि 
देसाई सत हिन्दुओं को दृष्टि में केबल एक नवीन मल हो 
नहीं किन्तु एक प्रकार के सामाजिक सुधार और मलुष्य-सात्र 
की स्वतन्त्रता का ऐसा सफ्प्रदाप प्रतीत हुआ है कि जिस 
का सम्बन्ध देश के सब से अथम और जघन्य ननुष्याँ के 
साथ ही हो सकता है | समाज के स्वाभाविक नेताओं की 
न करके किसी नवीन मत के फैलाने और समाज के 
नेताओं को सहायता छे ब्रिना स्व-साधारण के अपने पक्ष 


५ में करने का प्रयत्न करने की बात बहुत ही कठिन शर 
भयकारक है || ” 01 Quarterly Review, Octoberl868. 


इन वाक्यों का में भी दिल से समर्थेन करता हूं, क्योंकि 
इन से मालूम होता है कि बडे, २ सामाजिक और यामिक 
आन्दोलने में कित माग का अवलम्बन करना चाहिए ॥ 


| ॥ | 
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दसवां अध्याय ] नवीन भारत | २५१ 


इसाई धर्म का होना कदाचित्‌ वहत ही असम्भव है । भारत 
वपे के निवासी ईसाई धमे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे ॥ 
भारतव में ईसाई धर्म-प्रचार की जितनी सम्भावना है 
और ईसाई धर्म, हिन्दू धमे ओर मुसलमानी धर्म में परस्पर 
केसा व्यवहार है, इस विषय में डाक्टर कानग्रीच (1): (००८०५०) 
ने जो कुळ छिखा है वह इतना उपयुक्त है कि उसे यहां पर 


पुत करन के [सवाय मर छए कुछ भा श्रष्ठ नहा हृ । व लखत 
हः 


“हम को भारतवषे में दो धामिक सम्प्रदायों स काम पदता 
है अथोत्‌ मुसलमानी धमे ओर हिन्दू धम (जित के चलाने वाले 
ब्राह्मण हें ) | दोनों सम्मदाय ही अभी तक वलवान्‌ हैं; इन 
दोनों में से किसी पर भी हम कुछ प्रभाव नहीं डाल सकत | 
यदि कोई पादरी किसी ब्राह्मण से अपने ईसाई मत के तत्व- 
ज्ञान की बात करता हे तो वह सृक्ष्मदर्शी ब्राह्मण प्रसन्न होकर 
तई करने लगता हे ओर ईसाई धमे के तत्वज्ञान के स्थान में 
अपने एक दूसरे ही तत्वज्ञान का वणन करना प्रारम्भ करता 
हे | उनके इस अनन्त वित्राद के लिये दोनों ओर ही बहुत 
कुछ सामग्री विद्यमान हे परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हो 
सकता । यादि वह पादरी चतुर होता हे तो इसाई मृत के साधा- 
रण वर्णन पर सन्तोष करता हे ओर उसकी ऐतिहासिक 
बातों का तथा लोगों के अन्तःकरण पर उस का जो प्रबळ 
प्रभाव होता हे उसका वर्णन कर के चुप हो जाता हे । इस 
युक्ति से वह विवाद में हार मानने के कष्ट से भी बचा रहता 


PE 


है और अपने तके का दूसरों के दिलों पर कुछ प्रभाव न होने 
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२५२ नवीन भारत | [ दसवां अध्याय 
से जो दुःख होता हे उस से भी वच जाता हे | परन्तु उतत के 
= ९ 


पक्ष क लिय पारणाम एक हा सा हैं । इसाई धम प्रचार म 
पादारया का असफलता का पुखू्य कारण यह ह 


कि हिन्दुओं 
की धमे-व्यव्रस्था में एसी काई चुटि नहीं पाई जाती क्रि जिस 
के सवव से हिन्दुओं को किसी नवीन धम के ग्रहण करने की 


2 
आवश्यकता प्रतीत होती हो । हिन्दुओं की धर्मे-व्यवस्था के 
स्थान में ईसाई धमे का प्रचार करने में केवळ उतनी ही कठि- 
नाई नहा ह कि जितना ग्रीस आर राम क 
मुकावलछा करने में उठानी पड़ी थी; क्‍योंकि पथम ता वहां के 
शिक्षित मनुष्यों ते अपने तत्वज्ञान के प्रचार से उस ध्म की 
बुनियाद बहुत ही हिलादी थी और दूसरे वां क्री स्वेसाधा- 
रण प्रज्ञा का भी उप धप से पूर्ण सात्विक असन्तोप होगया 
था । परन्तु भारतवपे में यह वात नहीं देखी जाती । इस के 
अतिरिक्त यादि प्राचीन दन्त-कथाओं और सुदीप काल से 
संस्थापित नियमों के वळ की भी, जिसकी ग्रीस ओर रोम के 
धार्मिक विपस्येय के समय में पूरी जांच हो चुकी थी और 
जिसको तोड़ने में असभ्य जातियों की विजय के आतिरिक्त 
कम से कप चार शताछ्दियों का समय भी लगा था, गणना 
की जाय तो कुछ अनुमान अवश्य किया जा सकता हे क्रि 
ब्राह्मण-सञ्चालित हिन्दू धर्म के स्थान में ईसाई धप के प्रचार 
करने में पादरियों चे कितनी कठिनता उठाली पड़ती हे | यह 
बात भी तब ही जानी जा सकती है कि पादरियों के कार्य क्री 
सिद्धि सप्रथा असम्भव हे ॥ 


“ दूसरे बड़े मत के लिये कि जिस के साथ हमारा संघप 
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दसवां अध्याय ] नवीन भारत । २५३ 
हुआ हे अधिक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं हैं । इस 
सम्वन्ध में इतिहास का निर्णय सत्य और निर्दोष हे । मुसल- 
मानी धम पर ईसाई मत अपना कुछ प्रभाव नहा कर सका है, 
बल्कि वह यहां तक हार मान चुका हे कि उसने वास्तव में 
ऐसा प्रयत्न करना बिलकुछ छोड़ दिया है। एकेश्वरवाद 
( Monotheism, ) के अन्नुयायी दोनों मतों की मुठभेड मध्य 
युग ( 0100० १४७ ) में हो चुकी है ओर उसका परिणाम 
भी संदिग्ध नहीं रहदा था । ग्रीस के ईसाई मत ( 01००६ 0॥7- 
0४ ) ने हार मानी थी और रोम के ईसाई मत ने 
( Latin Christianity ) इस युद्ध में अपनी रक्षा सफलता 
पूर्वक की थी । इस से अधिक वह कुछ नहीं कर सका था । 
इन परतिद्वन्द्रियों में हर एक को यही दावा है कि मनुष्य जाति 
का धार्मिक विश्वास उसी के अनुसार हे । परन्तु इसछाम इन 
दोनो को नहीं मानता । और अव ये धम सम्प्रदाय अपने २ 
दावों की आतिशयोक्ति के पूणे प्रमाण होकर जीवित हैं ॥ ” 
कांटे 


टे ने अपने “ प्रश्नोत्तर ” ( 0४००ांशा) ) की भूमिका 
में इसी लि 


ने 
ये ये प्रभावोत्पादक वाक्य लिखे हें; 

“ पांच सो व व्यतीत हो चुके कि इसलाम ने पादिच- 
मात्य धम के विजयाग्रह को विळकुल छोड दिया और “केथा- 
लिक ” धमे ने अपन संस्थापक की कवर तक अपने परम 
शत्रु मुसलमानों के हवाळे करदी । रोम के समस्त साम्राज्य म॑ 
इन दोनों मतों ने केवळ अपना ही अपना पूर्ण अधिकार फैलाने 
की व्यर्थ लालसा की थी । वह सब देश अब इन दोनों अस- 
३३ 
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२५४ नवीन भारत । [ दसवां अध्याय 
न्थेय-एकेश्‍वरवादि-धमे-सम्परदायो के अधिकार में करीत्र करीब 
आधा २ हो रहा है ॥ ” 

कल आसवने भी इसाई पादरियों की असफलता के 
विषय में ऐसी ही सचाई के झाथ लिखते हैंः-- 

“ सब से अधिक कठिनता जो पादरियो को घेरती हे 
उस अजीव सम्बन्ध के कारण से है जो अगरेजों और देशियां 
के मध्य में है । आरेज़ केवळ देश के शासक ही नहीं हैं बल्कि 
ऐसे शासक हें कि जा देशियों को कुछ नहीं समझते अथीत्‌ 
अगरेज ळाग भारतवासियों के साथ प्रेम वा मित्रता का कुछ 
सम्बन्ध नहीं करते । बिरले एस भी हें जो काम पड़ने पर अपने 
कतव्य पाळन के लिये देशियों से मिळते जुलते भी हें । परन्तु 
अपनी मानसिक ओर सात्विक आवश्यकताओं के लिये वे 
अपने स्वदेशियों ( अङ्गरेज्ञां ) से मिलना ही काफी समझते हें। 
ऐसा तो हजार में एक भी अङ्गरेज़ नहीं हासा कि जो भारत- 
वपे को सदा के लिये छोड़ कर जाने के समय किसी परिचित 
भारतवासी के वियोग से वास्तव में ही दुःखित होता हो । 
ऐसी मानसिक दश! के अतिरिक्त पादरियों के काम में बाधा 
देने वाला अधिकतर प्रतिबन्धक ओर कोनसा हो सकता है? 
इस बात से उस स्वाभाविक प्रेम की न्यूनता पाई जाती है कि 
जिस के होने से मनुष्य समस्त संसार को ही अपना निकट 
सम्बन्धी समझने ळगता है। परन्तु यह वह न्यूनता हे कि जिस 
से अङ्गरेज अधिकारियों के समान अक्करेजञ पादरी भी नहीं 
बचे हें | इस पृथऋता की चित्तवृत्ति की तुलना यादे धमे-गुरु 
पाल ( 47०४४० 2०] ) के उन मनोभाव के साथ, कि जो 


) oud 


दसवां अध्याय ] नत्रीन भारत | २५५ 
वह अपने स्थापन किये हुये गिरजाघरों के सभ्यो के साथ 
रकखा करता था, की जाय तो हम सहज ही में यह वात समझ 
सकेंगे कि रोम के सामाज्य के समय की भांति भारतवर्ष में 
इसाई मत का भचार क्यो नहीं होता ॥ ” 
पूर्वोक्त वाक्यो में में केवल इतना सा और बढ़ाना चाहता 
हुं कि इसाई मंद की ओर पढ़े लिखे लोगों का विरोध आज 
कल बढता जाता हे | यह मेरा निज का अनुभव हे । आज 
कल के मनुष्य ईसाई धमे के सिद्धान्ता से अधिकतर घृणा 
करते हें और उन की यही प्रबल इच्छा हे कि भारतवपे में इस 
का प्रचार किसी प्रकार से भी न हो । देश में शिक्षा-प्रचार 
के सवव से भारतवासियों की एकता में भी अधिकतर दृढता 
हो गई है ओर वे सव ईसाई मत से प्रबल घृणा करने लग 
गये हें । और यही कारण है क्रि पहिले की अपेक्षा आज 
कल ईसाई भी बहुत कम होते हैं । ईसाई होने वालों में या 
ता नीच जाति क मनष्य होते हैं कि जो अपनी साप्राजिक 
. स्थिति के उन्नत होने की आशा से इस मत को स्वीकार कर- 
ळते हैं; या वे दारिद्री होते हैं कि जा अकाळ से सन्तापित 
नुष्य 


“2 


3 


शिक्षित हिन्दू यद्यपि ईसाई तो नहीं होते तथापि ईश्व 
रीय शासन में उन का जा किश्वास हे उस वे कदापि नहीं 
छोड़ सकते । हिन्दुओं का मन स्वभाव से ही धम-सम्बन्धी 
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२५६ नवीन भारत । [ दसवां अध्याय 
विचारों में लगा रहता हे | हिन्दुओं के भूतकाल के धार्मिक 
इतिहास की सहायता के विना उन का मन आधुनिक कठिन 
प्रश्न का हळ होना भी और किसी प्रकार से नहीं चाहता । 
यही कारण हे कि विचारवान्‌ हिन्दुओं में से अधिकांश मनुष्य 
अपने धमे विश्‍वास से अलौकिक बातों के छोड़ने का साहस 
नहीं करते वे आस्तिक मत को किसी न किसी स्वरूप में 
अवश्य मानते रहते हैं और इस तरह पर वे अपने प्राचीन धमे- 
शास्त्रा की धपे-व्यवस्था को सदेव सजीव रखने में समथ होते 
हें। तथापि ये लोग अपनी पुरातन वहुदेववाद-प्रतिपादक रीति 
भांति को भी उपयुक्त ईइवरवाद के सिद्धान्तो के साथ उपयुक्त 
सिद्ध करने में जसे तेम्रे समर्थ होते हैं । वे कहते हें कि ये 
रीतियां उन की पुरानी कहावतो ओर राह रस्पा में पूण रूप 
से घिछमिल हो रही है ओर विळकुल निर्दोष हें । उनकी यह 
भी दलील है कि इन के मानने से, देश के सुशिक्षित मनुष्या 
ओर सर्वसाधारण में जो भेद-भाव बढता जाता है, वह वहुत 
कुछ मिटता जाता हे | उन के इस काये से उन की हार्दिक 
उदारता ओर सहनशीलता प्रमाणित होती है । इस के आतीरिक्त 
वास्तव में उन के इस काये में कुळ प्रतिकूलता भी नहीं पाई 
जांती; क्योंकि उन फे इस धप विश्वास में, कि एक सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्‍वर अपने अधीन अनेक देवताओं पर अपना शासन करता 
है, और इस धमे विश्वास में कि, अनेक देवता अपनी अपनी 
अविकार सीमाओं के अन्तर्गत एक साथ ही अपना पूण साम्राज्य 
कर रहे हैं, प्रत्यक्त-रूप से कोई विरोध नहीं देखा जाता। 
वास्तव में उनका यह भाव युक्तिवाद और हिन्दू-धमे का मध्यवती 


+ 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७98190 


8) 


- 


दसवां अध्याय ] नवीन भारत । २५७ 
मागे है । मिथ्या-विचार और निन्दा के लिए अळवत्ता इ में 
भी गुंजायश हे । इसीलिए यह मध्य मागे कई एक उत्साहियों 
को नापसन्द भी है क्योंकि इस लोगों का मन ऐसे प्रध्य 
मागे से विळकुल फिरा हुआ है । ये लोग इस वात को अपना 
परम कतेव्य समझते हें कि सबेसाधारण के धपेविश्वास का 
( जिसे वे सवेथा अमत्य और हानिकारक समझते हें ) धेये 
के साथ विधि-पूत्रक विरोध कर के मूतिपूजा ओर समस्त 
मिथ्पाधर्मो का पूणे रूप स परित्याग कर दें | ब्रह्म समाज की 
बुनियाद डालने वाले ओर इस को उन्नति देने वाल ऐसे ही 
मनुष्य हैं ॥ - 


आम तौर पर ब्रह्म-समाज के सभ्यों से मुझे कुछ द्वेष 
नहीं है, किन्तु इसके विरूद्ध उन में से बहुत से सञ्जना की में 
बड़ी प्रतिष्ठा करता हूं । विशेष कर फे उन के प्रसिद्ध नेता 
तो, जिन में वे असाधारण गुण बहुतायत से बिद्यमान हे कि 
जिन का होना ही उन कें मतुष्य-समाज के उपदेशक होने की 
बात को प्रमाणित करता है, मरे बहुत ही परतिष्ठा-पात्र हैं । 
ब्रह्मसमाज की ईश्वरमार्थनाओं को स्वयं देखकर में साक्षी 
देता हूँ कि हिन्दुओं के अन्तःकरण में भी हार्दिक धार्मिक 
भाव पूणे रूप स पाया जा सकता है | मुझे इस में कुछ संशय 
नहीं हे कि अनेक मनुष्यां के लिए ब्रह्म-समाज एक बहुत अच्छा 
बन्दरगाह प्रमाणित हुआ है । ब्रह्म-समाज न होता ता ये लोग 
सन्देइ-सागर की दुःखदायक तरङ्गों में अवश्य गोते खाते रहत 
परन्तु ब्रह्मसमाज में उन को एक ऐसी धमे-व्यवस्था मिल 
गई है कि जो उन के मनोरथों के सवेथा अनुकूल हे ओर 
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२५८ नवीन भारत । [ दसवां अध्याय 
जिप्त स उन का जन्म पूर्ण रूप से सुधर गया हे । मेरी दि 
से ब्रह्म समाज की धपे-व्यवस्था में कई निश्चिताकार धर्म नहीं 
पाया जाता | यह एक ऐसा गूढ़ मत हे कि जिस में और 
यूरोप के आस्तिक मत अथवा अटरेतवाद में वास्तव में कुछ 
भद नहीं देखा जा सकता । इस के प्रत्येक अनुयायी से इस 
का पूर्णे सम्बन्ध है । इस मत के अपुसार इस के प्रत्ये छ सभ्य 
के लिए अपने आत्मपरीक्षाथ बहुत से सूक्ष्म नियमो ही की 
आवश्यकता नहीं होती किन्तु इस बात की भी आवश्यकता होती 
है कि इस के सभ्यो के ग्रात्मानुभवो के निरूपणों में छूर समानता 
हो । इस के आत्म-विद्या-सम्बन्धी (१०५०55०२) सिद्धान्तो 
के कारण इस मत का प्रचार एक प्रकार के मानसिक विचारों 
के मनुष्यों में सुगमता से हो सकता हे परन्तु ये मनुष्य सदेव 
परिमित ही होंगे । साधारणतः सब महुष्य ऐसे ही होते हें 
कि वे अपना मत पबेथा दूसरों ही के धम बिश्वास पर छोड़ 
देते हे और स्त्रयं उसकी कुछ छान वीन नहीं करते । उन को 
एसे धमे गुरुओं को आवश्यकता हे कि जा यातो स्वयं महात्मा 
हों, या किसी सर्वाधिकारी के नियुक्त किये हुए पुरोहित 
हों, ओर या उस ज्ञान के उपदेष्टा हो कि जा मनुष्यां में धीरे 
धीरे परम्परा से हाता चला आया हे । यादि यह बात मान 
भी ळी जाय कि इर एक मनुष्य अपनी आत्मपरीक्षा के लिये 
प्रसन्न है क्रि जिस से वह ध के मुख्य सिद्वान्तों को स्वयं 
जान छ, तथापि न तो यह विश्वास हो सकता हे कि प्रत्येक 
दशा में यह काय्येवाही यथोचित रूप से ही सम्पादित 
होगी और न यह माना जा सकता है कि प्रत्येक दशा 
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दसवां अध्याय ] नवीन भारत ! २५९ 
में इस काययवाही का परिणाम सपान ही होगा । जहां 
तक कि मद्ुष्य अपनी आत्मपरीक्षा के निरूपणों में सहमत हो 
सकते हैं वहां तक ब्रह्म-समाज क्री व्यवस्था के लिए एक 
अच्छा आधार विद्यमान हे | परन्तु यह पगट हे कि ऐसा एक 
मत्य सदेव कवल थोडे से है मलुष्यों में हो सकता हे । साधा 
रण लोगो के लिये एक ऐसे साक्रास्वादी मत की आवश्यकता 
है कि जिस में मानुपीय तत्वों का अधिकतर समावेश हो । इस 
विषय में कुळ फेर फार होने के लक्षण अब भी दृष्टि आते हैं । 
उन्नत ब्रह्म-समाजियों के तत्वज्ञानी सभ्य विशुद्ध अद्वतबाद की 
व्यवस्था को न छोड़ने का चाह जितना ही आग्रह करें, परन्तु 
इस में कुछ सन्देह नहीं हा सकता [क जा कुछ सफलता ब्रह्म- 
समाज ने आज तक्रप्राप्त की है वह सव आध्यात्मिक आत्मविद्या 
के व्यय से ही अवश्य हुई है | वास्तादत। को मिथ्या सिद्ध 
करने का प्रयत्न करने के स्थान में यही उत्तम होगा कि वे इण 
बात को पत्यक्ष रूप से स्त्रीकार करले कि निराकार-बाद के साथ 
साङार-वाद के संयोग करने की अत्पन्त आवश्यकता है! एप 
सिद्भाम्तों के मानने और एमे पग्मोदार परिवितेना के करने के 
बिना अ्ह्म-समाज का प्रभाव कम पढे लिखे ओर नीची जाति 
के मतुष्यो में कदापि नहीं हो सकता । ब्रह्मसमाज की तरतेमान 
दशा में समैसाधा!ण पर इस का कुछ पूँभांव नहीं पढ़ा हे। 
इस के वर्तमान प्रवाह को देखते तों यह भी नहीं कहां जा 
सकता कि ब्रह्म-समाज के धम-सिद्धान्तों की सहायता से भार- 
तवष अपनी साम्प्रत संकटावस्था से सुगमता के साथ उद्धार 


पा सकेगा । देश के प्राचीन धर्म सिद्धान्तो का प्रबल प्रतिन्दद्द 
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२६० नवीन भारत | [ दसवां अध्याय 
होने की सामथ्य तो ब्रह्मसमाज में ओर भी कम देखी जाती 


कुछ २ ऐसी ही स्थिति थियासाफी को ( 7७०६०१5 ) की 

1 आज कळ लोगों पर अपना अचिरस्थायी प्रभाव 
फेला रही हैं । उस के सिद्धान्तो की पेचीदगी और उस के 
आध्यात्मिक दग्विषयों के कारण उन की विचार शक्ति को 
अम्रानुपिक् इस्तक्षप के विषय में मिलने वाळी स्वाधीनता 
हिन्दुओं को सदेव से ही बहुत प्यारी हे । थियोसोफी के 
सिद्धान्तो में बिश्वास करना ब्रह्मसमाज और सनातन हिन्दू- 
भ्रम के सिद्धान्तो के प्रतिकूल नहीं हे। देशी लोग यह भी 
जान गए हैं कि थियोसे।फी को मानने वाले यूरोपियन लाग 
किसी गुप्त शक्ति के कारण अपनी उदासीनता का छोड़ कर 
ओर एक पकार के सात्विक संस्कार से उन्नत होकर, देशियों 
के साथ ऐसा सत्य और हार्दिक प्रीति-भाव रखने लग गए हें 
कि जिस के लक्षण निस्सदह पूणे रूप से पृत्यक्ष देखे जाते हें। 
देशिया मं थियासोफी के पचार के लिए यह दशा बहुत उत्तम 
हे ॥प्त्येक व्यर्थ सिद्धान्त से इधर उधर टकर खा कर भारस- 
वामियाँ ने इस बिचित्र व्यवस्था के नवीन नियमों को रुचि- 
पूर्वक गूहण कर लिया हे | इस से विदित होता हे कि उन 
में किसी अधिकतर युक्ति-युक्त ओर सन्तोप-दायक योग्य मत 
की पूण आवश्यकता हे | परन्तु इस नवीन सम्पूदाय का 


x 


उत्साह अमा स ढाला पड़ गया इं । इस नवान मत क कितने 


ही पूबतेकों के चाल चलन का पूरा २ भेद खुळ जाने से इस 
के Ei को दहुत धब्बा लगा हे । यहां तक फि 


देसवां अध्याय ] नवीन भारत । २६१ 
बहुतेरों ने तो इस मत को छोड़ भी दिया दै । थियोसोफी क 
अल्लगापियों को इस मत में यद्यपि इतनी अधिक श्रद्धा हे दि 
जितनी इस बीसवबों शताब्दी के अगेरजों की समझ से शायद 
बाहिर है, परन्तु एसी घटनाओं पर, जिन के होने का कोई 
समझ में आने लायक कारण नहीं बतलाया जाता, वहिक 
कितने ही विश्वस्त साक्षी जिन को निरी धाख की टी बतळाते 


> 


हैं, इन लोगों का सदेव कुळ विश्वास कदापि नहीं रह सकता॥ 
सूक्ष्म सिद्धान्तो से पूर्ण उपयुक्त धम-संप्रदायों की अपेक्षा 

तो उत्तरीय भारतवर्ष में आव्यंसमाज के संस्थापन से जो 
प्रभाव देखने मं आया हे वह अधिकतर प्रबळ है । यह आन्दोळन 
न्दु की प्राचीन बातों के स्थिर रखने और अवाचीन 
सम्प्रदायो के प्रतिरोध करने की मनो-वृत्ति का परिणाम 
। इस मनोवृत्ति का लक्ष्य कल्पित स्वर्णयुग बा सत्ययुग हे। 
इस का यह तात्पर्य हे कि पश्चिमीय सभ्यता क समागम से 
नवीन हिन्दू धर्भ में जो जुटियां हो गई हैं ब सव पवित्र ओर 
महिमा-युक्त सनातन-धभे-सिद्वान्तो से दूर हो सकती हें । ब्रह्म 
समाज के समान इस का आधार भी एकश्वरवाद पर ही 
स्थिर हे | परन्तु सुशिक्षित हिन्दुओं पर ता इस का प्रभाव 
इसलिए अधिक होता हे कि इस की व्यवस्था उस तत्वज्ञान 
और सृष्टिक्रम के अनुसार हे कि जो हिन्डुआ को सदेव से 
परिचित है और सवसाधारण जन इस की ओर इसलिए 
अधिक झुकते हैं कि प्राचीन आपे ग्रन्थो पर इस की परिपणे भक्ति 
और भद्धा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती का निरन्तर यही उपदेश 


रहा कि प्राचीन पवित्र वेदों का आश्रय लो | ऐसे मनुष्यों क लिए कि 


३४ 
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२६२ नवीन भारत । [ दसवां अध्याय 
जो राजा राममोहनराय और केशवचन्द्र सेन के आत्म-निरू- 
पित सिद्धान्तो में यथोचित सात्विक और धार्मिक आश्रय नहीं 
पा सकते हैं, वेदों को इंश्वर-पूणीत मानने वाले आय्ये-समाज 
में बहुत पूल आश्रय विद्यमान है । इस आन्दोळन का बळ 
इस के सर्वथा देशी होने के कारण से है । इस का मूलाधार 
देश के भूतकालिक इतिहास पर जमा हुआ है | यह पाचीन 
यज्ञादि संस्कारों को भी मानता है और सुसंस्कृत वणे-व्यवस्था 
को भी मानता है | वहुदेववाद और मूर्तिपूजा के विषय में 
उस की जो सम्माते इं वह भी अपरिचित नहीं है। इस सम्पू- 
दाय की निवलता इस बात में है कि यह वेदों के अथेनिरूपण 
में बहुत खैंचतान करता है। आये समाज की सत्र से अधिक 
निबेळता इस कारण से हे कि यह पाश्चिमात्य विचार से विल 
कुछ पृथक है । पूर्वीय गोलाडू अथवा पश्चिमीय गोला के 
किसी धमेसंपूदाय के अनुगामियों में और आार्य-समाजियों 
में कुछ भी मेळ या मेल का लक्षण नहीं हाटे आता । ब्रह्म-समाज 
के एकेश्वरवाद से यह मत बिलकुल भिन्न है और ईसाई धर्म 
और इसळाम का पूर्ण रूप से विरोध करता हे । कदाचित्‌ 
यह इस वेर भावही का कारण है कि इस नये मत के सिद्धान्त 
शीघ्रता से फेल गए हैं ओर प्रजा के आधिकांश मनुष्यों पर 
} अपना सामाजिक और राजनेतिक प्रभाव पवल रूप से डाल 
रहे हैं | परन्तु यह सही है कि पूर्ण स्वमताभिमानी होने पर भी 
भारतवर्ष की उन्नति के लिए आयसमाज बहुत बडा कार्य्य कर 
रहा हे ओर आज कळ के हिन्दू विचारों को समझने के लिये 


य 


इस आन्दोलन का इतिहास बहुत ही मनोहर ओर आवश्यक 


हे ॥ 


| 


| 
i ॥ | 
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दसवां अध्याय ] नवीन भारत । २६३ 

नास्तिक मत, ब्रह्म-समाज मत, थियासाफी, एकेश्वरवाद 
(जो हिन्दू घम से मिलता जुळता है) और ईसाई धर्म 
हिन्दुओं के प्राचीन धप के स्थान में जहां तहां देख जात हैं । 
साधारणतः समस्त हिन्दू अपन धार्मिक “विचार अवश्य रखते 
हैं परन्तु आज कळ ऐसा कोई मत नहीं देखा जाता जो सब से बढ़ 

11 जेस गढरिये के विना भेड इधर उधर भटकती 
फिरती हैं वेस ही ये लाग भी सच्चे मत को दुंढते फिरते हें। 
हम नहीं कह सकते कि भविष्यत्‌ में इन के भाग्य में क्या 
बदा हे परन्तु मुझ ता इस में कुछ सदेह नहीं माळूप होता कि 
किसी न किमी दिन पूर्वीय गोलाद्वे के सत्र मनुष्य संसार के 
शेष मनुष्यों सहित झवश्य एक मत हो जावेंगे | यह बह मत 
होगा कि जिस में परस्पर विरोधी सव मत अन्त में जा प्रिळेंग। 
मुझ विश्वम है कि पूर्वीय गोलादव की समस्त जातियां ही 
पृथक पृथक्‌, किन्तु एक से मार्गों स, स्वाभाविक उन्नाति करती 
करती पश्चिपीय गोलाद्धे वासियों की कक्षा को अव्य प्राप्त कर- 
लगी और अन्त में उस विश्वव्यापी और मानुषौय धमे को 
अङ्गीकार करलेंगी कि जिस की बुनियाद मनुष्य की सात्विक 
प्रवात्ते पर होंगी ( यह सते आर सवत्र एक ही रहेगा )। 
इतना होने पर भी प्रत्येक जाति ओर पूत्येक देश के भाचार 
बिचार ओर रीति भांति इस मत में पू% रूप से झलकते रहेंगे। 
भारतर्वप की सात्विक उन्नति की आशा यद्यपि सघन मेघा- 
च्छन्न हे, परन्तु पाचीन समय के इंसाइयों ने जो दीप्िमान 
सफलता प्राप्त की थी उसके विचार से मुझे बहुत कुछ आज्ञा! 
होती है । ऐसी गबेमैट के (जो विदेशी है ओर इसीलिए 
सत्रेथा निर्दोष होने पर भी यहां की वणे-व्यवस्था ओर यहां के 
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२६४ नवीन भारत | [ दसवां अध्याय 
बहुंदूव-वाद से जिस की स्वभावतः कोई सहानुभूति नहीं 
हो सकती ) अधिकरीरियों की व्यवस्था से भारतवासियों 
को काइ लाम नहीं हो सकता । देशवासियों के विचारों ओर 
आचरणों क सवथा बदल देने के छिए शिक्षाविभाग में 
यथोचित सामथ्ये विल कुळ नहीं है। हिन्दुओं की बुद्धि के £ 
विषश स्वाभाविक घमो क साथ अन्य यूरोपियन लोगों की 
भांति अव इंसाई पादरी भी कुछ सहानुभूति प्रकाश नहीं कर 
कते । परन्तु चीन आर दक्षिणीय भारतवर्ष में जाझुइट 
( 76४४४ ) पादरियो के प्रशसनीय परिश्रम से यह प्रमाणित 
हो चुका हे क्रि पहिली दृष्टि में बहुत कठिन दीखने वाले पूति- 
बन्थक भी अवश्य निवारण किए जा सकते हैं | यदि उन के 
धमः सिद्धान्त अधिक विधेय होते तो इन ईसाइयों के लिए 
जो सास्मि पतिबन्धर थे वे उत को दमन करने में भी अवश्य 
कृतक्ाये होते, परन्तु अपने उद्योग में असफल होने पर भी 
इन पादरिया ने वहुत बड़ा काप किया हे । इन की कार्यवाही 
इन के पीछे आने बाले पादरियां के लिय अवश्य अनुकरणीय 
हेगी ॥ 


भाइतवर्षीय ईसाई धमे अपने विशेष छत्तणों के लिये 
t मुख्य करके सेट फ्रांसिस जवियर ( 9४: [लड ०७७९ ) 
के सोळहवी शताब्दी क परिश्रमो का ऋणी है। उप का धर्मो- 
पदश केवळ नीची जाति के मनुष्यों को ही किया जाता था । 
प्रतिष्ठित हिन्दु को अपने सम्मदाय में मिळोन का विधिपूर्वक 
। यत्न उस ने कभी नहीं किया । सतरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में राबर्ट डी नोबिळी ( १०७८६ १० ए०७॥० ) नामक सुप्रसिद्ध 


Jie 


गल डोडा 


दसर्वा अध्याय ] नवीन भारत । २६५ 
जिस्रूइट (1०5४४) पादरी न, यह समझ कर कि उचच जाति की 

नुभूति के बिना कुछ सफलता न होगी, सेट पाल की भांति 
इस विषय में निश्चयात्मक रूप से अपनी कार्यवाही आरम्भ की 
ओर ब्राह्मणों के लिय बह स्वयं ब्राह्मण बना | उन्होंने और उन 
के सब साथियों न अपने नाम भी हिन्दू ही रख लिये थे ओर जहां 
कहीं वे जाते थे अपना परिचय इस नाम से दिया करते थे कि वे 
पश्चिभीय गोलाद्ध के बहुत उत्तम जाति के ब्राह्मण पुरो दित हैं ॥ 


“ हुब्य, प्रतिष्ठा, मित्र ओर बन्धुगण में वे कुछ अनुः 
राग नहीं रखते थ । संसार के भोगविछास में उन की 
विलकुल इच्छा नहीं थी । किन्तु पणनिवोहाथे ग्राव- 
इयक वस्तुओं को भी वे बहुत ही मुशक्रिळ से ग्रहण करते 
थे। आवश्यकता पड़ने पर भी अपने शरीर की ओर ध्यान 
देना उन्हें बड़ा अप्रिय लगता था॥ 7 # ऋ ऋ 

“ उनका समस्त जीवन सेधा साक्षात्‌ धार्मिक जदाइरण 
था । अनेक ग्रद्धोत्सादी धर्मोपदेशक्रो के कारण हम को जितना 
निराश होना पड़ता है, पूवोक्त धर्मोपेदेष्ठाओं के उदाहरण से 
हमको अपने कार्य में उतनी ही अधिकतर उन्नति की आशा 
होनी चाहिय ॥ ” छू अर » 


४ उन के काये अत्र भी इस बात की साक्षी दे रहे हैं 


कि वे निःसन्देह बड़े पवित्र और सवेथा योग्य मनुष्य थे, 
क्योकि यादि वे ऐसे न होते तो संसार में उन के कार्यों का के. 


ss 


T 
चिह्न कदापि शष नहीं रहता ॥ ” 
सफलता उनकी प्रबल सहानुभूति के कारण से थी । 


~ 


भारतवासियों के साथ उन की आश्रयंदायक्र सहातुभूति थी 
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२६६ नवीन भारत । [ दसबां अध्याय 
ओर उन में एक यह भी अद्भुत गुण था कि बे एस विचारों 
ओर कार्यो को भी, कि जिनका उनको कुछ अभ्यास न था, 
सहज ही मं कर छेते थे ! उन की सफत्र्ता केभी ये ही 
कारण सम्झन चाहिए | ईसाई धम के सच्च धवते में जा 
गुण ( जेस क़ लिय तेसा हो जानि पर भी अपने मुख्प-धमे- 
सिद्धान्तो स कभी न हटना ) होने चाहिये वे उन में पूण रूप 
से विद्यमान थे | का्य-कुशल कणधारों की भांति वे अपने धम 
सिद्वान्तो के पूण रूप से ग्रहण करने के लिये मनुष्यों पर 
कुछ दबाब न डाल कर वृथा आपत्ति में पड़ने से सदेव दूर 
रहते थे । पूर्वीय गोळाद्ध की सामाजिक रीति भांति और 
धार्मिक व्यवस्थाओं के साथ वे एक प्रकार का अन्यापेन्ञ व्यव दार 
स्वयं कर लेते थे। एक आर ता वे ऐसी यथोचित नम्रता 
धारण कर लत थे कि जा उनके उन धपे-सिद्वान्तो की, जिन 
का वे दूसरों में प्रचार करना चाहते हैं, सच्ची कुञ्जो है। 
आर दूसरी ओर वे अपने जीवन को इस प्रकार का उदाहरण 
बना लेते थे कि जितका प्रभाव सब प्रकार के माखिक उप: 
देशों स कहीं वढ कर है ओर जिस के बिता सव प्रकार के 
मौखिक उपदेश वास्तव में सदेव व्यर्थ होते हैं । भविष्यत्‌ में 
इसाई धम-भचारकों के लिये, चाहे वे अपने उन्नत लक्ष्य और 
उत्कृष्ट धम के कारण केसे ही उत्साही वयां न हों, सेंट जेवि- 
यर ( St: Xavier ) और डी नोविली ( De Nobile ) से बढ़ 
कर भ्रष्ठ उदाहरण और कोई नहीं हो सकते, क्योंक्े अपने 
धमे-सिद्धान्तो के प्रचार मे पूर्वोक्त उपदेशकरो का सा धर्मा- 
नुराग और स्वार्थः परित्याग अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता ॥ 


| 
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( एक भारत-वासी देशी मित्र के नाम 
हिन्दुओं की संयुक्त कुटुम्ब-व्यवस्था के 
विषय का पत्र ) 


—— rr --- 


युनाइटेड सराबिस वलव, 
कलकत्ता, २४ जून, १८८१. 
प्रिय मित्र ( माई डीयर सर ) 


आप का १६ मई का लिखा बहुत रूम्बा, चौड़ा और 
मनोरज्जक पत्र+ पहुंचा । इख में हिन्दुओं की सामाजिक 
व्यवस्था के मुख्य २ सिद्धान्तो का बयान है । इस लेख से 
ऐस २ कठिन पून उपास्थित हात हैं कि जिनका उत्तर में 
एूणेरीति से नहीं दे सकता | इस के सिवाय आप यह भी 


जानत हैं कि ऐसी बातों के लिए मुझ अवकाश भी बहुत 


f OOO क =o _- `° RRS 


# इस पत्र का अशय सन्‌ १८८१६० के अक्तूबर महीने 
के “कलकत्ता रिइझू,, ( Calcutta १०७७७ ) नाम के पन्न मे 
“हमार सयुक्त कुटुम्ब की व्यबस्था, ( 007 [ठप {29 
०६/६० ) शौषेक लेख भें छप चुका हे ॥ 
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२६८ परिशिष्ट । 


इमत्लिए इस विषय में आप का ध्यान केवल नीचे 
लिखी बातों पर आकर्षित करता हुँ: 


हम इस वात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि हिन्दू संयुक्त कुटुम्त् 


की स्थिति उस कुटुम्ब स विलकुळ भिन्न है कि जिस को हम 

[ग समाज का एक अंश मानत हें । हिन्दुओं के कुटुम्ब 
की रीति ( Hindoo family system ) उस भतकालिक 
इतिहास का परिणाम हे कि जिस का उदाहरण यूरोप में 
कहीं नहीं मिलता । संयुक्त झुटुम्व-व्यवस्था की उत्पत्ति भी 
वण-व्यवस्था की उत्पत्ति के समान ही बहुत पाचीन समय 
की हे | परन्तु भिन्न वगात्मक गोत्र के कारण अत्र इस में 
बहुत कुछ फेर फार हो गए हें इस कारण स इस में एक ही 
बणान्तगेत ऐसी कई जाति उपजाति हो गई हें फि जिन के 
सभ्य एक ही श्रेणी के होने पर भी आपस में विवाह नहीं कर 
सक्त, १ल्कि एक ही झुटुम्ब के मनुष्यों का कुटुम्व की 
सम्पत्ति पर आज दिन एक प्रकार का दायादसम्बन्ध समझा 
जाता है | मुज्ञ इस बात की आव्यकता नहीं है करि में 
इस पूणाली की पाचीनता का निय करूं। आप के छेखानुसार 
में भी इस वात को स्वीकार करता हू कि साधारणतः इस की 
व्यवस्था इस प्रकार से हैः-वे सव मनुष्य जो सात पीढ़ियों 
में मिळते हैं अपने खाने पीने, पूजन आराधना ओर दाय- 
भाग में भी शामिल हैं | में केवळ इतनी सी बात ओर कहना 
चाहता हं कि कभी २ इन सपिण्ड-सम्बन्धियों के सिवाय ऐसे २ 
सम्बन्धी भी कुटुम्ब पे शामिल कर लिए जाते हें कि जिन को 


सह भोजन का वास्तव में $ळ थार नहां हाता, परन्तु 
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पाराशर | ६९ 
स्नेहबञ्च उन को भी कुटुम्ब के सुख दुःख में शामिळ करना 
ही पडता हे ॥ 


इस से प्रत्यक्ष है कि हिन्दुओं की संयुक्त .कुटुम्वव्यवस्था 
में बहुत से मनुष्य संयुक्त होते हैं । इन में से बहुतरों का तो 
निबोह भी वहां से ही हाता है | यह तो आप ही लिख चुके 
हो कि संयुक्त-कुटुय्ब की रीति स बहुत से ऐसे सुस्त मनुष्यां 
का पालन होता हे कि जो अपने जीवन के लिए कुळ उद्यम 
नहीं करते । यह प्रथा मेरी समझ्न में बहुत युरी है । भारतवष 
का जल वायु मनुष्य को शीघ्र ही बहुत निवळ कर देता है, 
परन्तु शरीर के भरण पोषण की सामग्री यहां पर बहुत सस्ती 
और सहज में मिल जाती है । यही कारण है कि भारतवपे के 
बहुत से मनुष्यों की प्रवृत्ति एसी होती जाती हे कि वे कुछ 
काम नहीं करते, और उन के भरण पोषण के लिए उन के 
कुठुम्ब के मलुष्य दया-पूवेक उन को जो कुछ देते हैं वे उसी 
पर सन्तुष्ट रहत हैं | इस प्रकार से विना कमाए खान बालों 
की संख्या भारतवर्ष में बहुत बड़ी है | यह वह दशा हे जिस 
को में बहुत दुरी समझता हूं | इस वात की बड़ी आवश्यकता 
हे कि प्रत्येक मनुष्य अपन भरण पोषण का भार केवल अपन 
हो ऊपर समझे । आत्मनिभेरत। की पेरणा के शिवाय स्थत- 
्त्रता की शिक्षा की भी बड़ी आवश्यकता है। एत्येक मनुष्य का यह 
भी समझना चाहिए कि किसी प्रकार का बदला दिए बिना दूसरों 
के दान अथवा परिश्रम पर पेट पालन करना अत्यन्त लज्जा 
की बात हे। केवल बीमार ओर स्त्रियां ओर दालक और 
( विशेष कारणों से ) पुरोहित ही ऐसे मनुष्य हैं जो ओरों के 

३९ 
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२७० परिशिष्ट । 

परिश्रम से अपने पेट के पालने का संच्चा स्वत्व रखते हैं । 
हट्टे कट्टे मनुष्य को कुळ न कुछ परिश्रमअवश्य करना चाहिए। 
इस सिद्धान्त के, कि हर एक मनुष्य को कुछ न कुछ कार्य 
अवश्य करना चाहिए, पूर्वीय गोलाद्वे निवासियों के मन में 
गहरा जमा देने की सव से अधिक आवश्यकता है । क्योंकि 
उन के रहने के देश में भोजन सामग्री की प्राकृतिक बहुलता 
होने से परिश्रम करेन की ओर उन का ध्यान वास्तवं मं कभी 


आकर्षित ही नहीं होता । परिश्रम की महिमा का प्रकाश. 


पश्चिप्रीय यूरोप में भी अव धुंध ला सा ही रह गया है, परन्तु भारत- 
वषे के मनुष्य तो परिश्रम के नाप से अपरिचित ही नहीं, 
बल्कि घबराते भी हैं । अपने पेट-पाळन के निमित्त शारीरिक 
परिश्रम करने को भारतवासी बहुत ही अप्रतिष्ठित समझते हैं। 
इसी लिए मुझ विश्वास हे कि किसी भी ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था से जिस से आलस्य को सहायता मिले भारतबप में 
बहुत हानि पहुंचेगी | हमारा यही परम कतेव्य हे कि एसी 
प्रणाली को या तो समूळ ही नष्ट कर दिया जावे और या 
बदल दिया जावे ॥ 


तथापि इस विशेष अवस्था में भी हिन्दुओं के संयुक्त 


र 


टुम्ब की व्यवस्था को कितनी हा वातों में उत्तम कहने में 
में आप से अवश्य सहमत ह । इस व्यवस्था से मनुष्य क 
उदारता के भावों को निःसन्देह बड़ी सहायता मिलती है 
पोर इसी लिए इस विषय में इस की जितनी प्रशसा की जाय 


थोडी है । आपका कथन निःसन्देह सच हे, इस प्रथा से देने 
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परिशिष्ट । २७१ 
बाळे के दिल में अत्यन्त दया और अङ्गीकार करने वाळे के 
दिल में अत्यन्त भक्ति उदय होती हे ॥ 


परन्तु यह में किसी तरह से नहीं मान सकता कि संयुक्त 
कुटठुम्ब की व्यवस्था से भारतवप की दरिद्रता का प्रश्न वास्तव 
में इल हो सकता है | मरी समझ में आपने यह व्यथ ही मान- 
लिया हे कि यदि कुटुम्व के आलसी मलुष्यों की सहायता 
उन के कुटुम्ब के दूसरे मनुष्य विलकुल न करें तो वे लोग 
नितान्त दरिद्र होकर अपन भरण पोषण का भार सर्वप्ताधारण 
समाज पर डालेंगे । यह विवाद बहुत बढ सकता हे, क्योंकि 
यूरोप ओर भारतवपष की दारिदूता के रनों में किसी प्रकार का 
भी सम्बन्ध नहीं है । अक्षाछ अथवा इसी तरह की और २ 
सव आपदाओं को छोड़कर साधारण समयों में भारतवर्ष के 
गरीव इङ्गळण्ड के गरीबों के समान विलकुल नहीं होते, क्यो 
कि इङ्गलेण्ड में एमे गरीबों का पालन केवल सर्वसाधारण के 
खचे से ही हो सकता हे | इस का यह कारण है कि इडुलेण्ड 
जैसे कडोर देश में मनुष्य के जीवन की आवश्यकता भारत- 
बपे की अपेक्षा बहुत अधिक ओर मंहगी शोती हे 
यदि हिन्दुश्नों के संयुक्त कुटुग्य की प्रथा वन्द हो जाय तो भी 
साधा: ण समया में भारतवर्ष की दरिद्रता का कुछ डर नहीं 
हासकता | झुसलमानों मं एसीप्रभा न हान पर भी चे नितान्त 
दरिद्र नहीं हैं । विपत्ति के समय में संयुक्त कुडुम्ब की उदारता 
स्वयं वन्द हे।जाती हे। इस दशा भें संयुक्त-कुटम्व की सहायता 
से पलन वाले आलप्ी मनुष्यों की दशा इतनी बुरी हो जाती 
हे कि व भूख के मारे मरन लग जाते हैं । यदि पाहिले स ही 
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२७२ परिशिष्ट । 

उनकी यह आदत होती कि वे अपना पेट अपनी कमाई से 

ही भरा करते तो वे एसी हीनावस्था को कदापि नहीं पहुंचते । 

ये आळसी मनुष्य अब भी नितान्त दरिद्र ही हें । काम करने 

के लिये इन को सवेथा मजबूर करना चाहिये । परन्तु कुटुम्व- 
प्रणाली ने इस आवश्यक्रता का दूर कर रकक्‍्खा हे । केवळ « 
अकाल के समय में ही एस आळसी मनुष्यां का भरणपोषण 
उन के कुटुम्ब द्वारा नहीं देखा जाता । इन के भरण-पोषण 

के कारण से अकाल का प्रवन्ध करना भी अत्यन्त कठिन हो 
जाता है ॥ 

हिन्दू-कुटुम्व-पणाळी पर मेरा मुख्य आक्षिप इन ही कारणों 
से है | परन्तु इन के सित्राय ओर २ भी कई ऐसे दोष हैं जो 
देखते ही इन से भी प्रवल्ल माळूम हो सकते हैं | उन को बड़े 
बतलाने में स्वयं आप को भी कुछ संकोच नहीं है, क्या 
आप लिखते हैं; -- 

४ इस तरह का कुठुम्व परदा # प्रणाली को नहीं छोड़ 
सकता । हमारे संयुक्त कुटुम्व जेसे बड़े समुदाय के सभ्यों के, 
कि जिन के स्नेह-वन्धन बहुत असमान होते हैं सामाजिक 
व्यवहार की ऐसी पूणे स्वतस्त्रता ( और वह भी घर की 
दीवार के भीतर ) क्रि जिस से उन की सात्विक शुद्धता में 
क्रिसी प्रकार का भारी कलङ्क न लगने पावे, कदापि नहीं दी 


~ 


जा सकती । कुटुम्ब के भीतर भी जव परदा णाली को 


ॐ परदा प्रणाली क यह अभिप्राय है कि स्त्रियों को 
सदैष जनाने अथवा स्त्रियों के रहने के योग्य भीलर के 
मकानों में ही बन्द रखना चाहिए ॥ 
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परिशिष्ट । २७३ 
आवश्यकता है तो अन्य मनुष्या के सम्बन्ध में परदे का उठाना 
क्यों कर संभव हो सकता हे ” ॥ 

“परदा प्रणाली ओर उसकी शाखा जनाना प्रणाली के 
अनुसार नई व्याही हुई स्त्री को उस समाज की रीता भांति 
के जानने की आवश्यकता हे कि जिस में वह प्रवेश करती 
है । इस उदश्य से वालकावस्था के विवाहों की प्रथा थोड़ी बहुतत 
आवश्यक है ||, 

उपर्युक्त वचना के विषय में में रह नहीं कह सकता कि 
आपका यह कहना ठीक है या नहीं कि घरों के भीतर स्त्री 
पुरुषों को पूरी पूरी सामाजिक स्वतन्त्रदा देने से उनकी साखिक 
शुद्धता में कलङ्क लगने का भय हे । इस सम्बन्ध में पूर्वीय 
ओर पश्चिमीय घरों में परस्पर बहुत अन्तर है । अगरेजी घर 
की वनावट ओर उसके कमरों का ढंग ही ऐसा होता हे कि 
जिस से घर की स्त्रियां अपनी इच्छालुसार पूर्ण एकान्त 
( ४८४ ) में भी रह सकती हैं ओर इस के साथ ही काम 
पड़ने पर घर के सब स्त्री पुरुष अपने नित्य के कतेव्यो को 
सम्पादन करने के निर्मक्त पूरी स्वतन्त्रता के साथ मिल भी 
सकते हैं; और उनके इस व्यवहार में अनोचित्य का लेश मात्र 
भी नहीं समझा जाता । परन्तु भार$वासियो का घर इस से 
सवेथा भिन्न हे । थाड कमरों का होना, एकान्तता का अभाव, 
छुटुम्ब भें बहुत से ओर भिन्न २ प्रकार के मनुष्यों का होना 
और देश में अधिक उष्णता होने के कारण स्त्री पुरुषों के 
शारीर पर थोडे २ और निराळे ढंग के वसतो क) होना निःस- 


~ 


देह ऐस कारण है कि जिन से घर के ख्री पुरुषों के पूर्ण स्वत- 
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२७४ परिशिष्ट । 

्त्रता से मिलने के प्रतित्रन्धक उचित अवश्य जान पडते हैं । 
परन्तु ऐसा होने पर भी इस का परिणाम अबश्य निन्दनीय 
है। में एसी परदा प्रणाली को उस सम्बन्ध के अनुसार 
कदापि नहीं कह सकता कि जिसका होना एक कुटुम्व के 
मनुष्यों में अत्यन्त आवश्यक है । इस प्रणाली से घर की 
खिय की दशा पूणे रूप से ऐसी पराधीन बना दी जाती हे 
कि जो गाहेस्थ्य दासत्व से कभी पृथक नहीं कह! जा सकती । 
इसका आधार एसे असभ्य बिचार पर है कि जो कामासक्ति 
के सिवाय स्री पुरुषी के परस्पर ओर किसी प्रकार के स्नेह- , 
बन्धन को नहीं मानता । जेसा कि आप स्वयं स्वीकार करते 
हें यह असभ्य बिचार उन बड़े २ ओर आवश्यक कतेव्यो के 
अनुसार भी बिलकुल नहीं हे कि जिन के सम्पादन का भार 
पश्चिमीय सभ्यता ने स्रियो पर छोदा हे ॥ 


आप परदा और जनाना प्रणाली को बतेमान काल की 
हिन्दू कुटुम्ब-व्यवस्था के लिए परम आवश्यक बतलाते हें । 
इमी सिद्धान्त के अनुसार आप बचपन में विवाह कर देने की 
रीति को भी थोड़ी बहुत आवश्यक समझते हैं | इस विषय में 
आप के इस कथन के यद्यापे पुक्ष स्थीकार करना पड़ता हे 
परन्तु आप की कही हुई सव वार्ते टीक भी हों तो इस वात 
को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवइ्यकता नहीं 
माळूप होती कि संयुक्त-हिन्दू-कुडुम्व की व्यवस्था सवेगुण- 
सम्पन्न कुटुम्ब-व्यवबस्था से बिलकुल नहीं मिळती । बालकः 
वाह की पुष्टि मे कई उमदा दळील मेंने अब तक नहीं सुनी 
। निःसन्देद इस रीति का प्रचार व्यभिचार रोकने के अभि- 


विः 
ES 
ह 
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परिशिष्ट । २७५ 
प्राय से किया गया है | परन्तु इस विषय में भी इस प्रथा से 
कुछ सफलता नहीं देखी जाती क्योंकि इस रीति के प्रचलित 
होने से लड़के ओर लड़कियों को अपनी कामासक्ति पूर्ण करने 
की पूरी स्वतन्त्रता ऐसी उमर में ही मिळ जाती हे क्रि जिस में 
न तो उन को शारीरिक प्रोढता ही प्राप्त होती है और न मान- 
सिक भोढता ही । वास्तव में यह तो वह समय हे कि जिस में 
उन के मनों पर एक प्रकार की सात्विक शिक्षा से ब्रह्मचये 
की महिमा का प्रभाव पूणे रूप से अङ्कित करना चाहिए । ऐसे 
विवाहों की सन्तान की शारीरिक निक्ृष्ठता के विषय में अधिक 
कहन का मुझ कुळ आवश्यकता नहा ह, मया।क इस सब्र लाग 
इतना अच्छा तरह स जानत है कि इस का नन्दा करना ।नर- 
थक हे । परन्तु में यहां पर इस प्रथा की दूसरी ही बुराई का 
बणेन करता हुँ: बालविवाहके कारण से स्त्रियां प्रायः छोटी 
उमर में ही विधवा हो जाती हैं और. भारतबप की पुलिस के 
इतिहास से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि देश में कम उमर 
की विधवाओं की बहुत अधिकता होने के कारण व्यभिचार 
और पाप भी बहुतायत से होते हैं । परदा ओर जनाना 
प्रणाली की पुष्टि के विषय में निःसन्देह ऋुछ दलीलें दी भी जा 
सकती हैं । परन्तु जहां तक में देख सकता हूं वालवि,ह की 
पुष्टि मे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इस के वर्तमान 
प्रभावों और भावी परिणामों पर दृष्टि करके निकट कुटुम्तियाँ 
ओर सवे-साधारण समाज में इस प्था से जो परिणाम देखे 
जाते हैं उन पर पूण रूप से विचार करके में यह निडर होकर 
कह सकता हूं कि बहुपत्नीकता की रीति के समान यह रीति 
भी सवथा निन्दनीय और घृणा करने के योग्य हे ॥ 
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२७६ परिशिष्ट । 
में यह वात पहिले ही. कह चुका हूं क्रि हिन्दूकुडुन्व 
है 


ू-कु 
प्रणाली को बुरी बतलाने के लिये मेरी मुख्य दलील यह हे 


कि इस से देश के बहुतेरे ह पुछ मतुष्यो को आळसी हो जाने 
का अच्छा अवसर मिळ जाता है । यादे आप यह न कहते 
1 में इस.वात को कदापि नहीं मानता कि परदा प्रणाली 
और आालकवित्राइ भी इसी प्रणाली की आवश्यक शाखा 


मात्र हैं | सञ्च इस बात से बहुत खेद है कि इस प्रणाली ने 


परदा और वाल्य-विवाह जेसी बुरी रीतियों को आश्रय देने के 


सवाय दश का आर भा बहुत कुळ ह [नि प 


की कुटुस्व-पणाली के गुणों सं भी अएरिचित 
के मनुष्या के गाहस्थ्य जीवन में इस पूणाली से जो उत्तम 


भु 


पूभाव पहुंचता हे उस की में विशेष कर एशंसा करता हरू । 


_ 


घें एक अङ्गरेज हूं ओर मेरा घर एक एसे देश मे हे कि जहां पर 
कुट्रम्व के मनुष्यों का स्नेहवन्धन बहुत शिथिल माना जाता है 
ओर जहां पर एक घराने के लोग किसी पूकार के सन्ताप के 
बिना एक दूसरे से पृथक्‌ होकर संसार के सव भागों में दूर २ पर 
जा त्रसते हैं | इन बातों को देख कर में आप की कुटुम्ब-पूणा ळी 
के बास्तविक महत्व की प्रशंसा किए डिना कदापि नहीं रह 
सकता । सच तो यह हे कि कुटुम्व-स्मेह के स्वाभाविक रीति 
से संवरद्धित होने के विना स्वदेश-द्वित ओर स्वजाति-हित की 
इच्छा किसी मजुष्य के मन में कदापि नहीं हो सकती । आप 
की झुटुम्ब-पूणाळी में मनुष्य-जीवन के सुखपूवेक यापन का 
क्रमशः वृद्धि होने वाला सर्वोत्तम रक्षोपाय मौजूद हे । सुज्ञ 


भरोसा हैं कि हिन्दू-संयुक्त-कुटुम्प-पणाली की दशाओं में चाहे 


कैसा ही परिवर्तन भविष्यत्‌ में क्यों न हो, परन्तु कुड॒स्व के 
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परिशिष्ट । २७७ 
मनुष्यों के पारस्परिक स्नेह-वन्धन की. प्रशंसनीय बात कदापे 
नहीं भूली जायगी ॥ 


अन्त में, जैसा कि आप ने अपने पत्र में दिखलाया 
हे, में भी यही कहना चाहता हूँ कि अंगरेजी राज्य-प्रबन्ध 
भारत वासियों की वमान 'सामाजिकव्यवस्था को तोडने 
का अपनी शक्ति भर पूर्ण प्रयत्न कररहा हे | अधिकांश बातों 
में परदेशी राज्य-शासन का प्रभांव यद्यपि बहुत ही कम देखा 
जाता हे, परन्तु हिन्दू-संयुक्त-कुटुम्व-्रणाली की जड़ को 
ढीली करने में तो यह अवश्य ही कृतकाये हुआ हे । मुझे 
निश्चय हे कि इस पूणाळी के विनाश का समय, कुछ तो इस 
कारण से ओर कुछ इस के निज के दोषां से, अब बहुत 
निकट आ पहुँचा है | सामाजिक विषय में राज्य की गलानेवाली 
अथात्‌ संहारकारक शक्ति की अधिक प्रशंसा करना तो में 
नहीं चाहता; परन्तु इस दशा में तो गर्वेमेट का कार्थ, जहां 


1) 


- तक कि में निणेय कर सकता हूं, समय की स्वामात्रिक और 


निरामय प्रवृत्ति के अनुसार ही प्रमाणित हुआ हे । इस लिए 
इस विषय में गवरमट का जो हस्तक्षप हुआ हे वह सवेथा बुरा 
नहीं कहा जा सकता । मेरी समझ में हिन्दू समाज के नेताओं 
का अब यही कतेव्य हे कि वे इस परिवर्तन के समय का 
अनुसरण ओर अनुशासन ऐसी बुद्धिमानी और चतुरता के 
साथ करें कि बह किसी प्रकार की गड़बड़ के बिना व्यतीत 
होजाय ओर फिर वे वर्तमान प्रणाळी की विकारी और 
हानिकारक बातों को छोड़ कर, इस की उत्तमोत्तम सामग्री 
को, जो इस में दहुतायत से विद्यमान है, काम में लेकर और 
३६ 
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२७८ परि शिष्ठ । 
अपने उत्कृष्ट लक्ष्य के अनुसार इसे पक्की बुनियाद पर खड़ी 
करके, इस का यथोचित सुधार करें ॥ 

आप का सच्चा पत्र 


एच, ज. एस. काटन । 


श्रीयुत बाबू 
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ह "02 
भारतवपे-सम्मन्थी राजनैतिक विषया पर विचार करने 
के ल्लिये राजनैतिक विचारों से भरे हुए पुस्तकों की भी वटी 
आवश्यकता हे जिनके फेलने स लोग अपने देश की वर्तमान 
शाजानीति पर विचार और अपने हिताहित को समझ कर उसका 
चतीत्र कर । हिन्दी भाषा में एसा कोई भी पुस्तक नहीं था इस- 
लिये हमने बड़े भारी खचे से यह पुस्तक १काशित किया है जिस 
की एक २ प्रति प्रत्यक भारतवासी के पास पहुंचने की आव- 
इस्पकता हे । जो भद्र पुरुष इस पुस्तक को फेळावेंगे वे अपने 
देश की बड़ी भारी सेवा करेंगे! प्रत्येक देश-हित्तेपी का काम है 
कि जितने पुस्तक फेल से मंगा कर अपने शहर और परगने 
में फेळावे । स्कूलों के छात्रों को पारितापिक में भी यह पुस्तक 
देना चाहिये | पयोजन यह हे क्रि जेसे बने वेले इस पुस्तक 
को फेलाब। | की, टी 
व्यापारी लोगों का काम हे क्रि इस पुस्तक-रत्न को 
इकट्ठा मंगा कर खूब फेडावे जिससे देश की सेवा होगी आर 
उनको लाभ पिलेगा क्योंकि उनको इस पुस्तक के इकडे मंगान 
पर अच्छा कमीशन दिया जायगा | आज कल के बढ़े भारी 
न्दोळन के समय में यह पुस्तक व्यापारियों द्वारा फेल 
सकता है | अगरेज़ी के मूल पुस्तक का मूल्य २॥ ) है परन्तु 
हमने अधिक फैलने के प्रयोजन से केवल १॥ ) डेढ रुपया 

हा रक्‍खा हे । हळ" पुस्तक मिलने का पता यह हैः 

समथदान 
यन्त्रावाश _ 

के राजस्थान-यन्त्रालय अजमर । 


by ७03190 
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राजस्थानलमाचार ( देनिक ) । 

यह दैनिक पत्र हिन्दी भाषा के समाचार 
। पत्रों में अपने ढंग का एक ही हैं जो युद्ध आदि के 
आवश्यक समाचार बहुत शीघ्र पहुंचाता हे ओर 
राजनेतिक, सामाजिक, धर्मसम्बन्धी व्यापार 
और उद्योग सम्प्रन्धी उत्तमात्तम लख प्रकाशित 
करके पाठकों को वहत लाभ पहुंचा रहा हे । | 
जैसे इसके लेख पसन्द किये जाते हें वेस छपाई 
भी सुन्दर समझी जाती है। यह पत्र देनिक हुआ | 
हे तवसे लोग इसे बहुत पसन्द करते हे | भार 
तवष की प्रधार्न भ्याषा हिन्दी में एसे देनिक पत्र 
की बड़ा आवश्ष्यकताथी सिके पृण होने हिन्दी 
रितीषियों का बड़ा हष हुआ है आज कळ बंगाल 
विभाग ओर स्वदेश वस्तु आन्दोलन तथा 
और भी अत्याउइयक. सविस्तर समाच र छपते 
हैं उनको पाठक पढ़ कर बड़ी शिक्षा ग्रहण करते 
हें। सब को यह पत्र लेने में सुगमता पड़ इसलिये 
बाहर के लिये डाक महसूल सहित केवल १०) ही 
रुपये र्खे हें जो महाशय इस के ग्राहक होना 
चाहें अगाऊ रुपय भज कर शीघ्र हो सकत हैं ॥ 
पु बन्धक त्ता राजस्थान-समाचार फ़जमेर | 
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पुस्तक-बितरण की तिथि नीचे श्रंकित है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
| ह वापिस ग्रा जानी चाहिए । अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के 
| hp हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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